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नीतिवचन 


| (d के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान के १ 


| नीतिवचन ॥ 
इनके द्वारा पढ़नेवाला बुद्धि ओर शिक्षा प्राप्त करे, 2 
| और समक की बातें समके; 
| और काम करने में प्रवीणता, ३ 
| ओर धर्म न्याय और सीधाई की रिक्षा पाए; 
और भोलों को चतुराई, Y 
ओर जवान को ज्ञान और विवेक मिले : 
ओर बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए ; 4 
ओर समभदार बुद्धि का उपदेश पाए : 
जिस से वे नीतिवचन ओर दृष्टान्त का, ६ 
ओर बुद्विमानों के वचन और उनके रहस्यों को 
समझें | 
| ` यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है: ७ 
O बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं । 
| हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा, 5 


ओर अपनी माता की शिक्षा को न तज | 
क्योंकि वे मानों तेरे सिर के लिये शोभायमान. मुकुट, & 
* और तेरे गले के लिये कण्ठ माला होगी । 
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नीतिवचन Zi १०-२१ 


१० हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुमे फुसलाएं, 
तो उनकी वात न मानना | 
११ यदि वे कहें, कि हमारे संग चल, 
हम हत्या करने के लिये घात लगाए; 
हम निदोषों की ताक? में रहें ; 
१२ हम अधोलोक की नाई उन को जीवता _ f 
कबर में पड़े हुओं के समान समूचा निगल जाए; 
१३ हम को सब प्रकार के अनमोल पदाथ मिलेंगे, 
हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे; 
१४ तू हमारा साफी हो जा; 
हम सभों का एक ही बडु हो; 
१५ तो, हे मेरे पुत्र तू उनके संग माग में न चलना; 
वरन उनकी डगर में mgs भी न STAT | 
१६ क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ i 
और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। 
१७ क्योंकि पक्षी के देखते हुए 
जाल फेलाना व्यथ होता & । 
| १८ और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिये 
| घात लगाते हैं, e. . 
| ओर अपने ही प्राणों की घात की ताक में रहते हैं । 
१६ सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है; 
उनका प्राण लालच ही के कारण नाश हो जाता है। 
2 
सडक ऊचे लती हे B 
jz बुद्धि) सड़क में ऊंचे स्वर से बो ; 
/ ओर चौकों में प्रचार करती है। 
| २१ वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है; 
\ वह फाटकों के बीच में | CoN dl o. P E NN 
Q मूर में, अकारण ढुका लगाना। (२) मूल में, बुद्धियां। 


& 


;c-o. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Koshe 


१४ २२-३१ ARa 


ओर नगर के भीतर भी ये वातें वोलती है, कि 
हे भोले लोगो | तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? २२ 
ओर हे ठट्टा करनेवालो, तुम कव तक ठट्टा करने 
से प्रसन्न रहोगे ? 
| ओर हे qui तुम कब तक ज्ञान से बेर रखोगे ९ 
| तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ २३ 
सुनो, मं अपनी आत्मा तुम्हारे लिये उण्डेल दू गी 
में तुम को अपने वचन वताङंगी | 


में ने तो पुकारा परन्तु तुम ने इनकार किया, २४ 
ओर में ने हाथ फॅलाया, Weg किसी ने ध्यान न 
दिया | 

वरन तुम ने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया, २५ 
ओर मेरी ASAT का मूल्य न जाना। 

इसलिये में भी तुम्हारी विपत्ति के समय idit २६ 
ओर जव तुम पर भय आ पड़ेगा, 

वरन आंधी की नाई' तुम पर भय आ पड़ेगा, २७ 


और विपत्ति बवण्ड्र के समान आ पड़ेगी, 
और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तव ठट्टा 


करूंगी । 
| उस समय वे मुझे पुकारेंगे, और में न gel २८ 
| वे मुझे यत्न से तो Sau, परन्तु न पाएंगे | 
क्योंकि उन्होंने ज्ञान से वेर किया, २६ 
र यहोवा का भय मानना उनको न भाया। 
उन्होने मेरी सम्मति न चाही, ३० 
बरन मेरी सव ताड़नाओं को तुच्छ जाना | 
इसलिये वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे ३१ 


और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे। 
3 
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नोतिदचन १: ३२-३३) २: १८१० 


क्योकि भोले लोगों का भटक जाना, उनके घात किए 
SITH HT कारण होगा; 
और निश्चिन्त रहने के कारण मूढ़ लोग नाश ent | 
परन्तु जो मेरी सुनेगा, वह निडर वसा रहेगा, और 
बेखटके सुख से रहेगा ! 
हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे, और मेरी 
आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े ; 
और बुद्धि की बात ध्यान से सुने; 
और समभ की बात मन लगा कर सोचे, 
और प्रवीणता और समभ का 
अति यत्न करे, 
और उसको चांदी की नाई ढूंढे, 
और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, 
तो तू यहोवा के भय को HARI; 
और परमेश्वर का ज्ञान तुमे प्राप्त होगा; 
क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, 
ज्ञान और समभ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। 
बह सीधे लोगों के लिये खरी बुद्धि रख छोड़ता है, 
जो खराई से चलते हैं, उनके लिये बह ढालठहरता है। 
बह न्याय के पथों की देख भाल करता, 
और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। 
तव तू ध्म ओर न्याय, 
और सीधाई को, निदान सब भली-भली चाल 
समभ सकेगा | 
क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी, 
और ज्ञान Gh मनभाऊ लगेगा। 


४ 


2: ११-२२ नीतिवचन 


विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा, ११ 
ओर समक तेरी रक्षक होगी | 
ताकि तुझे बुराई के माग से, १२ 
' ओर उलट फेर की बातों के कहनेवालों से वचाए। 
| जो सीधाई के माग को छोड़ देते हैं, 23 
| ताकि अन्धेरे मार्ग में चलें; 
जो बुराई करने से आनन्दित होते हैं, १४ 
ओर दुष्ट जन की उलट फेर की बातों में मगन 
रहते हैं ; 
जिनकी चालचलन टेढ़ी मेढ़ी श्प 
और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। 
तब तू पराइ स्त्री से भी वचेगा, १६ 
जो चिकनी चुपड़ी बात बोलती 
और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती १७ 
ओर जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है। 
उसका घर BY की ढलान षर है, १८ 


. ओर उसकी डगरें भरे हुओं के बीच पहुँचाती 
जो उसके पास जाते हैं, उन में से कोई भी लोट १६ 
कर नहीं आता; 


और न वे जीवन का मार्ग पाते हैं । 

तू भले मनुष्यों के मार्ग में चल, २० 
ओर धर्मियों की बाट को पकड़े रह | 

क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे, २१ 
और खरे ही लोग उस में बने रहेंगे । 

दुष्ट लोग देश में से नाश होंगे, २२ 


और विश्वासघाती उस में से उखाड़े जाएंगे। 
Y 
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३ मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना ; 
अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना | 
२ क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु? बढ़ेगी, 
और तू अधिक कुशल से रहेगा | 
३ कृपा और सच्चाई तुझ से अलग न होने पाएं, 
वरन उनको अपने गले का हार वनाना ; 
और अपनी हृदयरूपी Tear पर लिखना, 
४ और तू परमेश्वर और aa दोनों का अनुग्रह पाएगा, 
तू अति बुद्धिमान्‌ होगा | 
५ तू अपनो समक का सहारा न लेना, 
बरन सम्पूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना । 
६ उसी को स्मरण करके सव काम करना, 
तब वह तेरे लिये सीधा मार्ग निकालेगा | 
e अपनी दृष्टि में बुद्विमान्‌ न होना; 
यहोवा का भय मानना, ओर बुराई से अलग 
रहना | 
८ ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा, 
और तेरी हड़ियां gg रहेंगी | 
६ अपनी संपत्ति के द्वारा, 
और अपनी भूमि की सारी पहिली उपज देकर, 
यहोवा को प्रतिष्ठा करना ; 
१० इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे, 
ओर तेरे रसङुण्डों से नया दाखमधु उमण्डता रहेगा। 
(१) मूल में, दिनों की लंबाई और जीवन के बरस । 
(२) मूल में, तेरी नाभि। 


& 
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हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना; ११ 
और जब वह तुमे Sit, तब तू बुरा न मानना | 

क्योंकि यहोवा जिस से प्रेम रखता है उसको डांटता है १२ 
जसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। 

क्या ही धन्य है वह मनुष्य, जो बुद्धि पाए; १३ 
ओर वह मनुष्य जो समम प्राप्त करे | 

क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी UY 

र उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है | 
वह मंगे से अधिक अनमोल है १५ 


आर जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है, 
उन में से कोई भी उस के तुल्य न ठहरेगी | 


उसके दाहिने हाथ में दीघायु, ६8 
आर उसके बाएं हाथ में धन ओर .महिमा हैं | 
उसके ANI मनभाऊ हें, yA 


ओर उसके सब मार्ग कुशल के हैं | 

जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं, उनके लिये वह जीवन १८ 
का वृक्ष बनती है ; 
ओर जो उसको पकड़े रहते हैं, वे धन्य हैं। 

यहोवा ने प्रथ्वी की नेव बुद्धि ही से डाली qs 

स्वगे को समभ ही के द्वारा स्थिर किया | 

उसी के ज्ञान के द्वारा गहिरे सागर फूट निकले 20 
आर आकाशमण्डल से ओस टपकती है । 

है मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट न होने पाएं ; २१ 
खरी बुद्धि ओर विवेक की रक्षा कर | 

तब इन से तुझे जीवन मिलेगा ; : २२ 
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ओर ये तेरे गले का हार बनेंगे | 
२३ ओर तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा, 
आर तेरे पांव में ठेस न लगेगी | 
२४ जब तू लेटेगा, तब भय न खाएगा, 
जब तू लेटेगा, तब सुख की नींद आएगी । 
२५ अचानक आनेवाले भय से न डरना, i 
ओर जब दुष्टों की विपत्ति आ पड़े, तब न घबराना | 
२६ क्योंकि यहोवा तुके सहारा दिया करेगा, 
ओर तेरे पांव को Gee में फंसने न देगा | 
ze जिनका भला करना चाहिये तो यदि तुझ में शक्ति 
रहे तो उनका भला करने से न रुकना | 
a5 यदि तेरे पास देने को कुछ न हो, 
तो अपने पड़ोसी से न कहना कि 
जा कल फिर आना, कल में तुझे दूंगा | 
२६ जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है, 
तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति न वांधना | 
३० जिस मनुष्य ने तुझ से बुरा व्यवहार न किया हो, 
उस से अकारण मुकदमा खड़ा न करना | 
३१ उपद्रवी पुरुष के विषय में डाह न करना, 
न उसकी सी चाल चलना | 
३२ क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, 
परन्तु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता 
Lan 
(१) मूल में, उसका भेद सीधे लोगों के पास है। 


c 
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am 

दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप ३३ 
ओर धर्मियों के वासस्थान पर उसकी आशीष 
होती है | 

SED करने वालों से वह निश्चयु ठट्टा करता हे ३४ 
ओर दीनों पर अनुग्रह करता है। 

बुद्धिमान महिमा को अपने में पाएंगे, 34 
ओर मूर्खा की agat अपमान ही की होगी | 

g मेरे पुत्रो, पिता की शिक्षा सुनो 9 

ओर समक प्राप्त करने में सन लगाओ | 

क्योंकि में ने तुम को उत्तम शिक्षा दी है, २ 
मेरी शिक्षा को न छोड़ो । 

देखो, में भी अपने पिता का पुत्र था, 3 


ओर माता का अकेला दुलारा था, 

ओर मेरा पिता झुके यह कहकर सिखाता था, कि + 
तेरा सन मेरे वचन पर लगा रहे: 
तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तव जीवित रहेगा | 


बुद्धि को प्राप्त कर; सममः को भी प्राप्त करु; E 
उनको भूल न जाना, न मेरो बातों को छोड़ना | 
बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी; ६ 


उस से प्रोति रख, वह तेरा पहरा देगी | 
बुद्धि श्रेष्ट दै, इसलिये उसकी प्राप्ति के लिये यत्न कर; 
जो कुछ तू प्राप्त करे, उसे प्राप्त तो कर 
परन्तु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए | 
उसकी बड़ाई कर, वह TH को बढ़ाएगी; 3 


G 
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जब तू उस से लिपट जाए, तव वह तेरी महिमा 
करेगी | 
वह di (सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी ; 
ओर तुभे सुन्दर मुकुट देगी | 
हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, 
तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा | 
में ने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है, 
और सीधाई के पथ पर चलाया है | 
चलने में तुके रोक टोक न होगी, 
ओर चाहे तू दौड़े, तोभी ठोकर न खाएगा। 
शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ न दे; 
उस की रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है | 
दुष्टों की बाट में पांव न धरना, ; 
ओर न बुरे, लोगों के मार्ग पर चलना : 
उसे छोड़ दे, उस के पास से भो न चल, 
उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा 
क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई न करें, तो उनको 
नींद नहीं आती ; 
और जब तक वे किसी को ठोकर न खिलाएं, तब 
तक उन्हें नींद नहीं पड़ती | 
वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते, 
और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ arany पीते | 
परन्तु धर्मियों को चाल उस चमकती हुई ज्योति 
के समान है, 
जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक-अधिक बढ़ता 
रहता है। 
दुष्टों का माग घोर अरर्धकारमय है ; 
वे नहीं जानते, कि हम किस से ठोकर खाते हैं। 
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हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धरके सुन; २० 
ओर अपना कान मेरी बातों पर लगा। 
इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे ; २१ 


वरन अपने मन में धारण कर । 
क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हे, वे उनके जीवित 


-u 
a 


रहने का, 
ओर उनकेसारे शरीर के चंगेरहने का कारण होती हैं। 

सब से अधिक अपने मन की रक्षा कर ; २३ 
क्योंकि जीवन का मूल स्रोत बही है | 

टेढ़ी बात अपने uz से मत बोल, २४ 
आर चालबाजी की बाते कहना तुम से दूर रहे। | 

तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहें ; २५ 
आर तेरी पलक आगे को ओर खुली रहें | 

अपने पांव धरने के लिये माग को समथर कर; २६ 
आर तेरे सब माग ठीक रहें | 

न तो दाहिनी ओर मुड़ना, और न बाई ओर ; २७ 


अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। 

Li मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की वातां पर ध्यान y 

दे, , 

मेरी समझ की ओर कान लगा; 

जिस से तेरा विवेक सुरक्षित वना रहे, 3 
और तू ज्ञान के वचनों को ATA TE | 

क्योंकि पराई की स्त्री के ओठों से मधु टपकता है. 3 
ओर उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी 


होती हैं | 
११ 
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४ परन्तु इसका परिणाम नागदौना सा कड़वा 
और दोधारी तलवार सा पेना होता है। 

५ उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं - 
और उसके पग अधोलोक तक पहुँचते हैं । 

& इसलिये उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता ; 
उसके चालचलन में चंचलता है, परन्तु उसे. वह 
आप नहीं जानती । 

© इसलिये अब हे मेरे पुत्रो, मेरी सुनो; 
ओर मेरी बातों से मुँह न मोड़ो | 

८ ऐसी स्त्री से दूर ही रह, 
और उसको ड्योढ़ी के पास भी न जाना। 

६ कहीं ऐसा न हो कि तू अपना यश ओरों के हाथ, 
और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे 

१० ओर पराए तेरी कमाई से अपना पेट भरें; 
ओर परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने 
घर में रखें ; 
११ ओर तू अपने अन्तिम समय में, 
जब कि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब "E कहकर 
हाय मारने लगे, कि 
१२ में ने शिक्षा से केसा बेर किया, 
और डांटनेवाले का केसा तिरस्कार किया | 
१३ ओरे मैं ने अपने गुरुओं की बातें न मानी 
और अपने सिखानेवालों की ओर ध्यान न लगाया। 
१४. मैं सभा और मण्डली के वीच में प्रायः सब बुराइयों 
में जा पड़ा | 
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तू अपने ही कुण्ड से पानी १५ 
ओर अपनेही कूएं के सोते का जल पिया 
करना | 
क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में १६ 
| और तेरे जल की धारा चोकों में वह जाने 
| पाए ९ 
यह केवल तेरे ही लिये रहे, १७ 
और तेरे संग ओरों के लिये न हो । 
तेरा सोता धन्य रहे ; : 3 १८ 
आर अपनी जवानी की पत्नी के साथ आर्नान्दत 
XE; 


प्रिय हरिणो वा सुन्दर सांभरनो के समान उस के १६ 
स्तन सवेदा लुके संतुष्ट रखें 
ओर उसी का प्रेम नित्य तुमे आकर्षित करता रहे | 

हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्‍यों मोहित हो २० 
ओर पराई को क्यों छाती से लगाए ९ 

क्योंकि मनुष्य के सार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे. २१ 
नहीं हैं 
और वह उसके सब मागो पर विचार करता है। 

दष्ट अपने ही अधमे के कमा से HAM ; २२ 
ओर अपने ही पाप के वन्धनों में बंधा 

हेगा | 

बह्‌ शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा, २३ 
ओर अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता 
रहेगा । 
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e हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी 
हुआ हो 
थवा परदेशी के लिये हाथ पर हाथ मार कर 
उत्तरदायी हुआ हो, तो तू अपने मुंह के बचनों से फंसा, 
ओर अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया | 
३ इसलिये हे मेरे पुत्र, एक काम कर, अर्थात्‌ 
तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है, 
eee जा उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले | 
४ तून तो अपनी आंखों में नींद, 
ओर न अपनी पलकों में कपकी आने दे | 
५ ओर अपने आप को हरिणी के समान शिकारी के 
हाथ से, और चिड़िया के समान चिड़िमार के 
Z हाथ से छोड़ा | 
YA है आलसी, च्युटियों के पास जा; 
उनके काम पर ध्यान दे, ओर बुद्धिमान हो | 
७ उडनकेनतोकोईन्यायौहोताहे 
ओर न प्रधान, न प्रभुता करनेवाला | 
८ तोभी वे अपना आहार धूपकाल में संचय करती है; 


~ 


६ हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा ? 
तेरी नींद कब टूटेगी ९ 
TENE ओर सो लेना, 
थोड़ी सी नींद, एक ओर भपकी, 
थोड़ा ओर छाती पर हाथ रखे लेटे रहना ; 
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तव तेरा कंगालपन बटमार की नाईँ ११ 
और तेरी घटी हथियाग्बन्द के समान आ पड़ेगी | 

ओछे और अनर्थकारी को देखो, १२ 
ag टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता हे । L^ 

ag नेन से सेन ओर पांव से इशारा , १३ 
और अपनी अंशुलियों से संकेत करता है। 

उसके सन में उलट फेर की बातें रहती ; १४ 


वह लगातार बुराई गढ़ता रहता है, 
और भगड़ा UTET उत्पन्न करता है । 
इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी; १५ 
वह पल भर में ऐसा नाशा हो जाएगा, कि वचने 
का कोई उपाय न रहेगा | 


Va: वस्तुओं से यहोवा बेर रखता है, . १६ 

वरन सात हैं जिन से उसके प्राणों को घृणा है। 

अर्थात्‌ घमण्ड से चढ़ी हुई ' आंखें, कूठ वोलनेवाली जीभ; १७ 
ओर निर्दोष का लोहू बह्दानेवाले हाथ, 

अनर्थ कल्पना गढ़नेवाला मन, श्प 
बुराई करने को वेग से दोड़नेवाले पांव, 

कूठ वोलनेवाला साक्षी और १६ 
भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न करनेवाला मनुष्य | 

हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान,  ' २० 
ओर अपनी माता की शिक्षा को न तज । 

इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख; २१ 


ओर अपने गले का हार बना ले | 
(१) मूल में, ऊंचे । | 
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२२ वह्‌ तेरे चलने में तेरी अगुवाई, 
ओर सोते समय तेरी राक्षा, 
ओर जागते समय तुम से बातें करेगी | 
२३ आज्ञा तो दीपक है ओर शिक्षा ज्योति, 
ओर सिखलानेवाले की डांट जीवन का मार्ग है, 
२४ ताकि तुभ को बुरी स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से 
बचाए। 
२५ उसकी सुन्दरता देखकर अपने सन में उसकी अभिलाषा 
नकर; 
वह तुझे अपने कटाक्ष? नेनों से फंसाने न पाए | 
२६ क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी 
हो जाता है, 
परन्तु व्यभिचारिणो अनमोल जीवन का अहेर 
कर लेती हे । 
२५ क्या हो सकता है, कि कोई अपनी छाती पर आग 
रख ले; 
और उसके कपड़े न जलें ? 
र८ कया हो सकता है, कि कोई अंगारे पर चले, 
और उसके पांव न HAA 2 
२६ जोपराई स्त्री के पास जाता है, उसकी दशा ऐसो है ; 
बरन जो कोई उसको GUM बह दण्ड से SHIT | 
३० जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिये 
चोरी करे, 
उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते ; 


।(१) मूळ में, पलकों । 
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तोभी यदि वह पकड़ा जाए, तो उसको सातशुणा भर ३१ 
देना पड़ेगा ; 
वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा | 

परन्तु जो परस्त्रोगमन करता है, वह निरा निवुंद्धि है ; ३२ 
जो अपने प्राणों को नाश करना चाहता दै, वही 
ऐसा करता है | 

उसको घायल ओर अपमानित होना पड़ेगा ; ३३ 
ओर उसकी नामधराई कभी न सिटेगी । 

क्योंकि जलन रखने से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो ३४ 


जाता है, 
ओर पलटा लेने के दिन वह कुछ कोमलता नहीं 
दिखाता । 

बह घूस पर दृष्टि न करेगा, a4 
ओर चाहे तू उसको बहुत कुछ दे, तोभी ae 
न सानेगा | 


8 मेरे ga, मेरी बातों को माना कर; ओर मेरी 9 
आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़ | 
मेरी आज्ञाओं को मान, इस से तू जीवित रहेगा : 2 
ओर मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली STA | 
उनको अपनी उंगलियों में बांध, 
ओर अपनी हृदय की पटिया पर लिख ले | 


EIU 


बुद्धि से कह, कि तू मेरी बहिन है , Y 
और सभभ को अपनी साथिन बना | 
तब तू पराई स्त्री से बचेगा, 4 
जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती E | 
QV 
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में ने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात्‌ अपने 
भरोखे से भांका, 
तब में ने भोले लोगों में से 
एक निर्बुद्धि जवान को देखा dI 
बह्‌ उस स्त्री के घर के कोने के पास को सड़क पर चला 
जाता था, 
ओर उसने उसके घर का मार्ग लिया | 
उस समय दिन ढल गया, और संध्याकाल आ गया था ; 
वरन रात का घोर अंधकार छा गया था ; 
और उससे एक स्त्री मिली 
जिस का भेष वेश्या का सा था, और ag बड़ी 
धूत्त थी | 
वह Matai ओर चंचल थी 
और अपने घर में न ठहरती थी | 
कभी वह सड़क में, कभी चौक में पाई जाती थी, 
और एक एक कोने पर वह वाट जोहती थी | 
तब उसने उस जवान को पकड़ कर HT 
ओर निलज्जता की चेष्टा करके उससे कहा, 
“mh मेलबलि चढ़ाने थे, 
ओर मेंने अपनी Aad आज ही पूरी की हैं | 
इसी कारण में gen से भेंट करने को निक्रली 
में तेरे दशन की खोजी थी, सो अभी पाया है | 
Ya अपने पलंग के बिछोने पर 
मिस्र के बेलबूटेवाले कपड़े fag हैं | 
में ने अपने बिछोने पर 
गन्धरस, अगर ओर दालचीनी छिड़की है | 


९८ 
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इसलिये अब चल हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहे: १८ 
हम परस्पर की प्रीति से आनन्दित रहें | 
क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, ze 
वह दूर देश को चला गया है | 
वह चांदी की थैली ले गया है , २० 
और पूर्णमासी को लौट आयगा | 
ऐसी ही बातें कह कहकर, उस ने उसको अपनी २१ 


प्रबल साया में फसा लिया: 
ओर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने 
वश में कर लिया | 
ag तुरन्त उसके पीछे हो लिया, २२ 
SRI बेल कसाई खाने को, 
जेसे बेड़ी पहिने हुए कोई मूढ़ ताडना पाने को 
जाता है। 
अन्त में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जायगा; 
बह उस चिड़िया के समान है जो Ge की ओर 
am से उड़े 
ओर न जानती हो, कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे | 
अब हे मेरे पुत्रो, मेरी सुनो ; २४ 
ओर सेरी बातों पर मन लगाओ | 
तैरा मन ऐसी स्त्री के मागं को ओर न फिरे २५ 
ओर उसकी STAT में भूल कर न जाना | 
क्योंकि बहुत लोग उस से मारे पड़े है ; २६ 
उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगी । 
उसका घर अधोलोक का मागं है, 
वह्‌ मृत्यु के घर में पहुँचाता है | 


ms) 
nu 


Aa 
G 
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बुद्धि नहीं पुकारती है ९ 
८ JI कयां समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है 2 
२ वह तो ऊचे स्थानों पर मार्ग की एक ओर 
ओर तिमुंहानियों सें खड़ी होती है | 
३ फाटकों के पास नगर के पेठाव में; 
और द्वारों ही में वह ऊंचे स्वर से कहती है, 
v “हे मनुष्यो, में तुमको पुकारती हूँ: 
और मेरी बात सब आदेमियों के लिये हे | 
4 हे भोलो, चतुराई सीखो : 
ओर हे quil, अपने मन में समझ लो | 
६ सुनो, क्योंकि में उत्तम बाते कहूंगी; 
और जब मुंह खोलूंगी, तब उस से सीधी वाते 
निकलेंगी | 
e ओर सुक से सच्चाई की बातों का वर्णन होगा: 
क्योंकि दुष्टता की बातों से BH को घृणा आती है। 
c मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती है, 
उन में से कोई टेढ़ी वा उलट फेर की बात 
नहीं निकलती द्वै । 
६ समभवाले के लिए वे सब सहज, 
ओर ज्ञान के प्राप्त करनेवालों के लिए अति सीधी हैं। 
१० चांदी नहीं, मेरी शिक्षा ही को लो; 
उत्तम कुन्दन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो | 
११ क्योंकि बुद्धि, मृंगे से भी अच्छी है: 
सब सनभावनी वस्तुएं, उसके तुल्य नहीं है। 
१२ में जो बुद्धि हूँ, सो चतुराई में वास करती हूं, 
और ज्ञान ओर विवेक को प्राप्त करती हूँ | 
२० 
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यहोवा का भय मानना, बुराई से बेर रखना है : १३ 
FAVS, अहंकार ओर बुरी चाल से, 
और उलट फेर की बात से भी में वेर रखती हूं। 


उत्तम युक्ति, ओर खरी बुद्धि मेरी ही हैं : १४ 
में तो समक हूं, और पराक्रम भी मेरा दै | 

मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं, १५ 
ओर अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। 

मेरे ही द्वारा राजा, हाकिम और रईस, za 


ओर gedt के सब न्यायी शासन करते हैं। 

जो झुम से प्रेम रखते हैं, उन से में भी प्रेम रखती हूँ; १७ 
ओर जो सुझ को यन्न से तड़के उठकर खोजते 
हैं, वे मुझे पाते हैं | 


घन और प्रतिष्ठा मेरे पास हैं | १्८ 
वरन ठहरनेवाला धन और धम भी हैं | 

मेरा फल चोखे सोने से, बरन कुन्दन से भी उत्तम है : १६ 
ओर मेरी उपज उत्तम चान्दी से अच्छी है। 
सें धमं की बाट में, २० 
और न्याय की डगरों के वीच में चलती हूँ ; 

जिस से में अपने प्रेमियों को परमार्थ के भागी २१ 


करू, और उनके भन्डारों को भर zi 
यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में, 
वरन अपने प्राचीनकाल के कामों से भी पहिले 


vw 
p 


उत्पन्न किया | 

में सदा से वरन आदि ही से 23 
प्रथ्वी की afte के पहिले ही से ठहराई गई हूं । 

जब न तो गहिरा सागर था; २४ 


२१ 
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ओर न जल के सोते थे; तब ही से में उत्पन्न 
हुई । 
जब पहाड़ वा पहाड़ियां स्थिर न की गई थीं, 
जब यहोवा ने न तो पृथ्वी और न मेंदान, 
न जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, 
इन से पहिले में उत्पन्न हुई | 
जव उस ने आकाश को स्थिर किया, तब में 
वहां थी : 
जब उस ने गहिरे सागर के ऊपर आकाशमण्डल 
ठहराया; 
जब उस ने आकाशामण्डल को ऊपर से स्थिर किया; 
और गहिरे सागर के सोते फूटने लगे, 
जब उस ने समुद्र का सिवाना ठहराया, 
कि जल उस की आज्ञा का उल्लंघन न कर सके; 
और जब वह प्रथ्वी की नेव की डोरी लगाता था, 
तब भें कारीगर सी उस के पास थी, 
और प्रति दिन मैं उस की प्रसन्नता थी | 
और हर समय उसके सामने आनन्दित रहती थी | 
में उसकी बसाइ हुई प्रथ्वी से प्रसन्न थी 
और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता aT | 
इसलिये अब हे मेरे पुत्रो, मेरी सुनो 
क्या ही धन्य हें वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं | 
शिक्षा को सुनो, ओर बुद्धिमान हो जाओ : 
उस के विपय में अनसुनी न करो | 
क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता, 
वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रति दिन खड़ा रहता, 


RR 
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ओर मेरे दरारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है | 

क्योंकि जो मुझे पाता है, बह जीवन को पाता दै: ३५ 
आंर यह्दोबा उस से प्रसन्न होता E. 

परन्तु जो मेरा अपराध करता? है, वह अपने ही पर ३६ 
उपद्रब करता है; 
जितने मुक से बेर रखने वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं । 

gs ने! अपना घर बनाया; e 
आर उसके साता खभ m हए RI 

उस ने अपने पशु बध करके, अपने दाखमधु में 
मसाला सिलाया है, 
ओर अपनी मेज लगाई E 

उस ने अपनी सहेलियां, सव को बुलाने के लिये 
भेजी हें; वह नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर 
पुकारती है, कि 


~ 


ET 


जो कोई भोला E वह मुढ़कर यहीं आए, Y 
ओर जो निर्वद्धि है, उस से वह कहती है, 
आओ, मेरी रोटी खाओ vi 


ओर मेरे मसाला मिलाए हुए दाखमधु को पीओ। 

भोलों का संग छोड़ो, ओर जीवित रहो 
समभ के मार्ग में सीधे चलो। 

जो ठट्ठा करनेवाले को शिक्षा देता है, सो अपमानित ७ 
होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह 

लंकित होता EI 

ठट्टा करनेवाले को न Sle ऐसा न हो कि वह तुझ ८ 

से वर रखे 


(१) वा जिस की मुक से भूल के कारण भेंट नहीं होती । 
(२ मूल में, बुद्धियों ने i 


Am 
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बुद्धिमान्‌ को डांट, वह तो तुझ से प्रेम रखेगा। 
बुद्धिमान्‌ को शिक्षा दे; वह अधिक बुद्धिमान्‌ होगा, 
धर्मों को चिता दे; वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। 
यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरम्भ है; 
ओर परमपवित्र ईश्वर को जानना ही समझ dj 
मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी 
ओर तेरे जीवन के वष अधिक होंगे । 
यदि तू बुद्धिमान हो, तो बुद्धि का फल तू ही 
भोगेगा : 
और यदि तू ठट्रा करे, तो दण्ड केवल तू ही 
भोगेगा | 
मूखेतारूपी स्त्री होरा मचानेवाली है 
वह तो भोली है, ओर कुछ नहीं जानती । 
वह अपने घर के द्वार में, 
ओर नगर के ऊंचे स्थानों में मचिया पर बेठी हुई 
जो बटोही अपना अपना मार्ग पकड़े हुए सीधे 
चले जाते हैं, 
. उनको यह कह कहकर पुकारती है, कि 
जो कोई भोला है, वह मुड़कर यहीँ आए: 
जो निद्धि d, उस से वह कहती है, 
चोरी का पानी मीठा होता है: 
और लुके fau की रोटी अच्छी लगती है; 
ओर वह नहीं जानता है, कि वहाँ मरे हए पड़े हैं 
ओर उस स्त्री के AAA अधोलोक के निचले 
स्थानों में पहुँचे हैं। 


२४ 
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A - | 
सुलमान के नीतिवचन । १० | 
बुद्धिमान पुत्र से पिता आनन्दित होता है. | 
परन्तु सूख पुत्र के कारण माता उदासर रहती है। 


ggi के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता; 2 
परन्तु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। | 
धर्मी को यहोवा भूखों मरने नहीं देता, : 3 


परन्लु gat की अभिलापा वह पूरी होने नहीं देता | 
जो काम में ढिलाई करता दे, ag निधन हो जाता है, ४ 


परन्तु कामकाजू लोग अपने हाथों के द्वारा धनी 
होते हैं। 

जो बेटा धूपकाल में बटोरता है वह बुद्धि से काम 4, 
करनेवाला है. 
परन्तु जो बेटा कटनी के समय भारी नांद में पड़ा ue 
रहता है, बह लज्जा का कारण होता दै। ° 


gat? पर बहुत से आशोवाद होते हैं ६ 
परन्तु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है । i 
धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं ; ७ 


परन्तु दुष्टों का नाम मिट जाता दै। 
बुद्धिमान दै, वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है 
परन्तु जो बकवादी ओर मूढ़ दै, वह पछाड़ 
खाता है। 
खो खराई से चलता है वह निडर चलता है: z 
परन्तु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रगट 


हो जाती है। 
(१) मूल में, धमीं फे सिर। 


f 
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जोनेन से सेन करता है उस से ओरों को दुःख मिलता है ; 
ओर जो बकवादी ओर मूढ़ है, वह पछाड़ खाता दै। 
धर्मी का मुंह तो जोवन का सोता दै 
परन्तु उपद्र्व दुष्टों का मुंह छा लेता है | 
बेर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं ; 
परन्तु प्रेम से सब अपराध du जाते हैं । 
समभवालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है 
परन्तु निर्वद्ध की पीठ के लिये कोड़ा 
बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं ; 
परन्तु मूढ़ के वोलने से विनाश निकट आता È | 
धनी का धन उसका Ze नगर है 
रन्तु कंगाल लोग निधन होने के कारण विनाश 
होते हैं । 
धर्मी का परिश्रम जीवन के लिये होता है; 
Teg दुष्ट के लाभ से पाप होता है | 
जो शिक्षा पर चलता वहओरों के लिये जीवन का मार्ग है 
परन्तु जो डांट से संह मोड़ता, वह ओरों को 
भटका देता È | 
जो बेर को छिपा रखता है, बह झूठ बोलता है 
आर जो अपवाद फेलाता है, बह WE हे 
हां बहुत बातें होती हैं, वहां अपराध भी होता È | 


परन्तु जो अपने Hg को बन्द रखता बह बुद्ध से 
कास GITE | 


gat के वचन तो उत्तम चांदी है : 
परन्तु दुष्टों का मन बहुत हलका होता है | 
धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है ; 


२६ 


१०२२-३२ नीतिवचन 
परन्तु मूढ़ लोग निर्ब॑द्धि होने के कारण म हैं। 


DNA ^ 


धन यहोवा को आशीष ही से मिलता है: 
आर वह उसके साथ दुःख नहीं मिलाता । 

मूख को तो महापाप करना, हंसी की बात जान पड़ती है २३ 
परन्तु समभवाले पुरुष में बुद्धि रहती है। 

दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है, वह उस पर २७ 
आ पड़ती है, 
ओर amai की लालसा पूरी होती Pa 

ववण्डर निकलते ही दुष्ट जन लोप हो जाता है। २५ 

परन्तु ध्मा सनातन नेव है। 

जसे दांत को सिरका, आर आंख को धुआं २६ 
वेसे आलसी उन को लगता है, जो उस को कहीं 
भेजते हैं । 

यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है: २७ 
परन्तु ठुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। 

धर्मियों को आशा रखने में आनन्द मिलता है 35 
परन्तु दुष्टों की आशा टूट जाती है। 

यहोवा की गति खरे मनुष्य का गढ़ ठहरती E 
परन्तु उसी गति से अनथका रियोंका विनाशहोताहै। 

धर्मौ सदा अटल रहेगा ३० 
परन्तु दुष्ट पृथ्वी पर बसने न पाएंगे। 

धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है ३२१८7 
पर-इलट फेर की वात कहनेवाले की जीभ काटी. 
जाती | 

धर्मी ग्रहणयोग्य वात समझ कर बोलता है ३२ 
परन्तु दुष्टों के मह से उलट फेर की बातें निकलती हैं। 


4) 
EU 
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११ कूल के तराजू से यहोवा को घृणा आती 
है; 
परन्तु dE पूरे वटखरे से प्रसन्न होता È | 
२ जब अभिमान होता, तब अपमान भी होता है : | 
परन्तु AA लोगों में बुद्धि होती है | | 
सीधे लोग अपनी खराई से अशुवाई पाते हैं : | 
परन्तु विश्वासघाती अपने कपर से विनाश होते हैं । 
v कोप के दिन धन से तो कुछ wind नहीं होता, | 
परन्तु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। | 
५ खरे मनुष्य का माग aa के कारण सीधा होता है: 
परन्तु दुष्ट अपनी दुएता के कारण गिर जाता है। 
६ सीधे लोगों का वचाव उनके धर्म के कारण होता है: 
परन्तु विश्वासघाती ज्ञोग अपनी ही दुष्टता में 
qum हैं | 
७ जब दुष्ट मरता, तब उसकी आशा टूट जाती है : 
ओर अनर्थ पर जो आशा रखी जाती, वह नाशा 
होती है | 
८ मीं विपत्ति से छुट जाता है : 
परन्तु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है | 
६ भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की 
j बात से बिगाड़ता है : | 
"weg धमा लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं | 
१० जब धर्मियों का कल्याण होता है, तब नगर के 
लोग प्रसन्न होते हैं । 


(१) मूल में, दुष्ट उस के स्थान पर आता R | 


AU 


c 
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परन्तु जब दुष्ट नाश होते, तब जयजयकार होता है। | 

सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है , T 
परन्तु दुष्टों के He की बात से वह ढाया जाता है। 

जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है, ae निर्ब॑द्धि है , १२ 
परन्तु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। 

जो GALS करता फिरता, वह तो भेद प्रगट करता है , १३ 
परन्तु विश्वासयोग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। 

जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है; १४ 
परन्तु सम्मति देनेवालों की बहुतायत के कारण 
बचाव होता है | 

जो परदेशी का उत्तरदायी होता है, वह बड़ा दु:ख उठाताहै, १५ 
परन्तु जो उत्तरदायित्व से PT करता, बह निडर 
रहता है । 

अनुग्रह करनेवाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती है : ' २६ 
और बलात्कारी लोग धन को नहीं VE | | 

कृपालु मनुष्य अपना ही भला करता है, १७ 
परन्तु जो क्र है, वह अपनी ही देह को दु:ख देता है। 

ge मिथ्या कमाई कमाता है: १८ 
परन्तु जो धर्म का बीज बोता, उसको निश्चय फल 
मिलता दवै। 

जो udi zg रहता, वह जीवन पाता है : १६ 
परन्तु जो बुराई का पीछा करता, वह मृत्यु का 
कौर हो जाता | 

जो मन के टेढे हैं उन से यहोवा को घृणा आती है ; . 
परन्तु वह खरी चालवालों से प्रसन्न रहता है | 


“ae 
o 
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२१ सें दृढ़ता^ के साथ कहता हूँ, कि बुरा मनुष्य तो 
निदोष न ठहरेगा: 
परन्तु धमीं का वंश बचाया जायगा | 
२२ जो सुन्दर स्त्री विवेक नहीं रखती, 
बह्‌ थूथुन में सोने की नत्थ पहिने हुए सूअर के 
समान I 
२३ धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है 
परन्तु दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है । 
२४ ऐसे हैं, जो छितरा देते हें, तोभी उनकी बढ़ती 
ही होती है. 
ओर ऐसे भी हैं, जो यथार्थ से कम देते हैं, ऑर 
इस से उन की घटती ही होती है! 
२५ उदार प्राणी हृष्ट पुष्ट हो जाता दै: 
और जो औरों की खेती सींचता है, उसकी भी 
सींची जाएगी । 
जो अपना अनाज रख छोड़ता है, उसको लोग शाप देते हैं, 
परन्तु जो उसे वेच देता दै, उसको आशीर्वाद 
दिया जाता है। 
२७ जो यस्त से भलाई करता है वह ओरों को प्रसन्नता 
खोजता E: 
परन्तु जो दूसरे की बुराई का खोजी होता है, उसी 
पर बुराइ आ पड़ती है 
जो अपने धन पर भरोसा रखता है ae गिर जाता है 
परन्तु धमी लोग नये पत्ते की नाई लहलहात हैं । 
२६ जोअपनेघराने को दुःख देता, उसका भाग वायु ही होगा: 


(१) मूल में, हाथ पर हाथ | 


wv 
m 


3 
Si 
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ES c 4 
ओर सूढ़ बुद्धिमान का दास हो जाता है। | 


घर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है: ३० | 
ओर बुद्धिमान AJA लोगों के मन को मोह लेता है। | 
देख, धर्मी को wat पर फल मिलेगा ; ३१ | 


|| 
तो निश्चय है, कि दुष्ट ओर पापी को भी मिलेगा। | 
जो शिक्षा पाने में श्रीति रखता, वह ज्ञान ही में प्रीति १२ 
रखता E: 
DONA 
परन्तु जो डांट से बेर रखता, वह पशु सरीखा है | 
भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है :- 2 
परन्तु बुरी युक्ति करनेवाले को वह दोषी ठहराता | 
कोई सलुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता ; "a 
परन्तु धर्मियों की जड़ डखड़ने की नहीं। 
भली स्त्री अपने पति का मुकुट है : - 
परन्तु जो लज्जा के कास करती वह मानो उसकी 
हाड्टियों के सड़ने का कारण होती | 
धर्मियों की कल्पनाएं न्याय ही की होती हैं ; " 
परन्तु दुष्टों की युक्तियां छल की हैं | : 
दुष्टों की बातचीत gar करने के लिये घात लगाने ६ 
के विषय में होती हैं : 
परन्तु सीधे लोग अपने मुँह की वात के द्वारा 
छुड़ानेवाले होते हैं । i 
जब दुष्ट लोग उलटे जाते हैं तब d रहते ही नहीं : ७ 
परन्तु धर्मियों का घर स्थिर रहता है। 
मनुष्य की बुद्धि के अनुसार उसकी प्रशंसा होती है : G 
परन्तु कुटिल तुच्छ जाना जाता है । 
जो रोटी की आस लगाए रहता है, परन्तु बड़ाई मारता है, ६ 


३१ 
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उस से दास रखनेवाला तुच्छ मनुष्य सी उत्तम है | 

१० धमा अपने पशु के भी प्राण की सुधि रखता है, 
परन्तु दुष्टों की दया भी नियता है | 

११ जो अपनी भूमि को जोतता, sg पेट भर खाता है : 
qug जो निकम्मों की संगति करता, वह fud | 
ठहरता है.। | 

१२ ` दुष्ट जन बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं ; 
परन्तु धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है । 

१३ बुरा मनुष्य अपने दुवचनों के कारण Ged में फंसता है: 
परन्तु धमीं संकट से निकास पाता है । 

१४ सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से gH 
होता है : 
और जेसी जिसकी करनी qut उसकी weit 
होती है | 

१५ AS को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है ; 
परन्तु जो सम्मति मानता, वह बुद्धिमान्‌ है। 

१६ मूढ की रिस उसी दिन प्रगट हो जाती है ; 
परन्तु चतुर अपमान को छिपा रखता È | 

१७ जो सच बोलता है, वह धमं प्रगट करता है | 
परन्तु जोकूठी साक्षी देता, वह छल प्रगट 
करता है। 

१८ ऐसे लोग हैं, जिनका बिना सोच-विचार का बोलना 
तलवार की ATS चुभता है ; A 
परन्तु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। “ 

(१) मूल यें, मनुष्य फे हाथों का फल उसको लौट आता है। 
३२ 
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सच्चाई” सदा बनी रहेगी ; Jm 
परन्तु झूठ * पल ही भर का होता है। | 

बुरी युक्ति करनवालों के मन में छल रहता है; २० | 
परन्तु मेल की युक्ति करनेवालों को आनन्द होता है। | 

धर्मी को हानि नहीं होती है ; २१ 
Reg दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं | 

कूठों से यहोवा को घृणा आती ; २२ 
परन्तु जो विश्वास से काम करते हैं, उनसे वह 
प्रसन्न होता है। 

चतुर मनुष्य ज्ञान को प्रगट नहीं करता है; २३ 
परन्तु qe अपने मन BT ASAT ऊंचे शब्द से प्रचार 
करता & | 

कामकाजी AT WAT करते है ; २४ 
परन्तु आलसी बेगारी में पकड़े जाते हैं | 

उदास मन दब जाता है; 34. 
परन्तु भली बात से वह आनन्दित होता है। 

wat अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है; २६ 
परन्तु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक 
जाते हैं । 

आलसौ अहेर का पीछा नहीं करता है ; २७ 
परन्तु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। 

धर्मं की बाट में जीबन मिलता; 25 
और उस के पथ में मृत्यु का पता भी नहीं | 

(१) यूछ में, सच्चाई का होंठ। (२) मूल में, wat जीभ | 

(३) मूल में, विपत्ति से भर जाते हैं। 
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qian पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है ; 


परन्तु ठट्टा करनेवाला घुड़की को भी नहीं सुनता | 
सज्जन अपनी बातों के कारण ; 
STH वस्तु खाने पाता; 
परन्तु विश्वासघाती लोगों का पेट? उपद्रव से 
भरता हे | 
जो अपने मुंह की चोकसी करता है, वह अपने प्राण 
की रक्षा करता ; 
परन्तु जो गाल बजाता उसका विनाश हो जाता है। 
आलसी जन प्राण से लालसा तो करता है, परन्तु SU 
को कुछ नहीं मिलता ; 
परन्तु कामकाजी ge पुष्ट हो जाते हैं । 
wat झूठे बचन से बेर रखता है; 
परन्तु दुष्ट लज्जा के कारण ओर लज्जित हो 
जाता है | 
धर्मौ खरी चाल चलने वाली की रक्षा करता है; 
परन्तु पापी अपनी दुष्टता के कारण उल्नट जाता È | 
कोई तो धन बटोरता, परतु उसके पास कुछ नहीं रहता ; 
और कोई धन उड़ा देता, aR उसके पास बहुत 
रहता है | 
प्राण की छुड़ोती मनुष्य का धन है ; 
परन्तु निधन gest को सुनता भी नहीं | 
धर्सियों की ज्योति आनन्द के साथ रहती है, 
परन्तु दुष्टों का दिया बुझ जाता है | 


(१) मूल में, प्राण। 
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E 


झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं ; 
परन्तु जो लोग सम्मति मानते हैं, उनके पास 
बुद्धि रहती है। 
निर्धन के? पास माल नहीं रहता ; 
परन्तु जो अपने परिश्रम से बटोरता, उसकी बढ़ती 
होती है | 
जब आशा पूरी होने में विलम्ब होता है, तो मन 
शिथिल होता है : 
परन्तु जव लालसा पूरी होती है, तब जीवन का 
रक्ष लगता है। 
जो वचन को तुच्छ जानता, बह नाशा हो जाता है; 
परन्तु आज्ञा के डरवेये को अच्छा फल मिलता है। 
बुद्धिमान की शिक्षा जीबन का सोता है : 
और उसके द्वारा लोग मृत्यु के wet से बच 
सकते हैं | 
सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है : * 
परन्तु विश्वासघातियों का सागं कड़ा होता है | 
सव चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं ; 
परन्तु YA अपनी मूढता फेलाता दै। 
दुष्ट दूत बुराई से फंसता है ; 
परन्तु विश्वासयोग्य दूत से कुशलक्षेम होता है। 
जो शिक्षा को सुनी-अनसुनी करता, वह निर्धन होता, 
और अपमान पाता है : 
परन्तु जो डांट को मानता, उसकी महिमा होती है। 
लालसा का पूरा होना तो STU को मीठा लगता है ; 
(१) मूल में, अपने की निर्धन करता । 


३५ 


go 
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२२ 
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परन्तु बुराई से हटना, मूर्खो के प्राण को बुरा 
लगता | 
२० बुद्विमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान्‌ हो 
जायगा 
परन्तु मूखो का साथी नाश हो जाएगा | 
२१ बुराई पापियों के पीछे पड़ती हू ; 
और धर्भियों को अच्छा फल मिलता E | 
२२ भला मनुष्य अपने नाती-पोतों के लिये भाग छोड़ 
जाता है ; 
परन्तु पापी की संपत्ति धमीं के लिये रखी जाता 
| &I 
| INE लोगों को खेती बारी से बहुत भोजनवस्तु 
मिलती है ; 
परन्तु ऐसे लोग भी हैं, जो अन्याय के कारण मिट 
जाते हैं । 

२४ जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता, बह उसका बेरी हे ; 
परन्तु जो उससे प्रेम रखता, dE यत्र से उसको 
शिक्षा देता हे | 

२५ धमी पेट भर खाने पाता है : 
परन्तु दुष्ट भूखे ही रहते हैं। 

१४ . हर बुद्विमान्‌ स्त्री अपने घर को बनाती है। 


पर मूढ़ स्त्री उस को अपने ही हाथों से ढा देती हे | 
२ जो सीधाई से चलता, वह यहोवा का भय 
साननेवाला हं; 


aw 
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परन्तु जो टेढ़ी चाल चलता, वह उसको तुच्छ 
जाननेवाला ठहरता Eq 
मूढ़ के मुंह में गव का अंकुर है | 
परन्तुबुद्धिमान लोग अपने बचनो के द्वारा रक्षा पाते हैं। | 
जहां बल नहीं, वहां गोशाला निल तो रहती है Y 
परन्तु बल के बल से अनाज की बढ़ती होती है । | 
सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता 
परन्तु झूठा साक्षी झूठी amd उड़ाता है। 
ठट्टा करनेवाला वुद्धि को den परन्तु नहीं पाता & | 
परन्तु समभवाले को ज्ञान सहज से मिलता है। 
qd से अलग हो जा: 
तू उससे ज्ञान को बात न पाएगा*। 


ur 


चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना हे: 5 
परन्तु Fal की मूढ़ता छल करना Eq | 

मूढ़ लोग दोपी होने को ठट्टा जानते हैं E | 
परन्तु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। 

सन अपना ही दु:ख जानता ह, १० | 
आर परदेशी उसके आनन्द में हाथ नहीं डाल सकता | | 

दुष्टों का घर विनाश हो जाता है; ११ 


परन्तु सीधे लोगों के तम्बू में आबादी होती R | | 
ऐसा मार्ग हे, जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता हे; १२ 
परन्तु उसके अन्त में मृत्यु ही मिलती EI | 


हंसी के समय भी मन उदास होता E, १३ | 
ओर आनन्द के अन्त में शोक होता EI 
जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है, (Y 


वह अपनी चालचलन का फल भोगता E, 
(१) मूल में, न जानेगा । 


३७ 
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परन्तु भला मनुष्य आप ही आप सन्तुष्ट होता है। 

१५ भोला तो हर एक बात को सच मानता है: 
परन्तु चतुर मनुष्य समझ बूकूकर चलता € 

१६ — बुद्धिमान डरकर्‌ बुराई से हटता हे: i 
परन्तु मूर्ख ढोठ होकर निडर रहता है। 

१७ जो भर्‌ क्रोध करे, वह मूढता का काम भी करेगा, 
ओर जो बुरी युक्तियां निकालता है, उस से लोग 
वेर रखते हैं। 
भोलों ~ ES 

१८ भोलों का भाग मूढता ही होता हे: F 
परन्तु चतुरों को ज्ञानरूपी मुकुट बांधा जाता E | 

१६ बुरे लोग भलों के सन्मुख, is 
और दुष्ट लोग धर्मी के फाटक पर दण्डबत करते हैं | 

२० निर्धन का पड़ोसी भी उस से घृणा करता हैं; 
परन्तु धनी के बहुतेरे प्रेमी होते x) 

२१ जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता, वह पाप करता हैं : 
परन्तु जो दीन लोगों पर अनुग्रह्‌ करता, वह धन्य 
ANRI 

२२ जो बुरी युक्ति निकालते हैं, वे क्या भ्रम में नहीं डत 
परन्तु भली युक्ति निकालनेवालों से करुणा ओर 
सच्चाई का व्यवहार किया जाता È | 

२३ परिश्रम से सदा लाभ होता है ; 

NN A ES 

परन्तु बकवाद करने से केवल घटती होती है। 

र४ बुद्धिमानों का धन उन का मुकुट ठहरता हूँ: 
परन्तु मूर्खो की मूढ़ता निरी मूढ़ता हे। 

२५ सच्चा साक्षी बहुतों के प्राण बचाता हे: 
परन्तु जो झूठी बातें उड़ाया करता है, उस से 
धोखा ही होता =| 
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यहोवा के भय मानने से EZ भरोसा होता है 3& 
ओर उसके पुत्रों को शरणस्थान मिलता है | | 
यहोवा का भय मानना, जीवन का सोता है २७ 
आर उसके द्वारा लोग मृत्यु के Geet से बच जाते हैं। 
A राजा की महिमा प्रजा की बहुतायत से होती है; 25 


परन्तु जहां प्रजा नहीं, वहाँ हाकिम नाश हो जाता है। 
जो विलम्व से क्रोध करने वाला हे वह वड़ा सममवाला दै; २६ 
परन्तु जो अधीर हैं, वह मूढ़ता की बढ़ती करता है। 


शान्त सन, तन का जीवन है ३० | 
परन्तु मन के जलने से seat भी जल” जाती हैं । | 
जो कंगाल पर अंधेर करता, वह उसके कर्त्ता ३१ | 


की निन्दा करता है | 
परन्तु जो दरिद्र पर अंनुग्रह करता, वह॒ उसकी 
महिमा करता = | 
दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नाश हो जाता है; ३२ 
परन्तु Tat को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है | 
समझवाले के मन में बुद्धि वास किए रहती है ३३ 
परन्तु मूर्खा के अन्तःकाल में जो कुल हे, dg प्रकट हो 
जाता है । 
जाति की बढ़ती धम ही से होती है ३४ 
परन्तु पाप से देश के लोगों HT अपमान होता है। 
जो कमचारी बुद्धि से काम करता, उस पर राजा प्रसन्न ३५ 
होता है 
परन्तु जो ASH के काम करता, उस पर वह रोप 
करता ह्वै । 
(१) मूल में, wg । 
(२) मूल में, समुदाय के लोगों । 
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१७४ “ कोमल उत्तर सुनने से जलजलाइट svt 
होती है; 
परन्तु कटुबचन से क्रोध धधक उठता È | 
v/3 बुद्विमान्‌ ज्ञान का ठीक बखान करते हैं ; , 
परन्तु Hal के मुँह से मूढ़ता उबल आती हैं। 
३ यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगो रहती हैं; 
बह बुरे भले दोनों को देखती रहती d 
४ शाति देनेवाली बात जीवन वृक्ष है; 
परन्तु उलट फेर की बात से आत्मा दुःखित होती है। 
५ मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्क्रार करता है; 
परन्तु जो Cle को मानता, वह चतुर हो जाता है | 
& धर्मी के घर में बहुत धन रहता है; 
परन्तु gE के उपाजन में दुःख रहता है | 
७ बुद्विमान्‌ लोग बातें करने से ज्ञान को फेलाते हैं ; 
परन्तु मूर्खा का मन ठीक नहीं रहता | 
८ दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है; 
परन्तु बह्‌ सीधे लोगों को प्राथना से प्रसन्न होता है | 
६ दुष्ट के चालचलन से यहोवा को घृणा आती है; 
परन्तु जो ध्म का पीछा करता, उस से वह प्रेम 
रखता है | 
१० जो माग को छोड़ देता, उसको बड़ी ताड़ना मिलती है; 
और जो डांट से वेर रखता, बह अवश्य मर जाता है। 
११ जव कि अधोलोक ओर विनाशलोक यहोवा के सामने 
खुले रहते हैं ; 
ता निश्चय मनुष्यों के मन भो | 
१२ gl करनेवाला डांटे जाने से प्रसन्न नहीं होता ; 


go 
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ओर न वह बुद्धिमानों के पास जाता È | 

मन आनन्दित होने से सुख पर भी प्रसन्नता छा जाती.है; १३ 
परन्तु सन के दुःख से आत्मा निराश होती है। 

सममनेवा ने का मन ज्ञान की खोज में रहता है ; ey 
परन्तु मूर्ख लोग मूढ़ता से पेट भरते हैं ; 

दुखिया के सब दिन दुःख भरे रहते हैँ; m 
परन्तु जिसका मन प्रसन्न रहता हे, वह मानो नित्य 
भोज में जाता है | 

घबराहट फे साथ बहुत रखे हुए धन से, १६ 
यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है | 

प्रेम वाले घर में सागपात का भोजन बेर वाले घर १७ 
में पल हुए बेल का मांस खाने से उत्तम | 

क्रोधो पुरुष झगड़ा मचाता है ; 25 
परन्तु जो विलम्ब से क्रोध करनेवाला है, वह 
झुकद्दमों को दवा देता È | ; 

आलसी का माग कांटों से Ha हुआ होता है ; T3 
परन्तु सीधे लागों का मार्य राजमार्ग ठहरता है | 

बुद्धिमान्‌ पुत्र से पिता आनन्दित होता है ; 
परन्तु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है | 

निुद्धि को gear से आनन्द होता है ; २१ 
परन्तु समझवाला मनुष्य सीधो चाल चलता | 

बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती हैं; २२ 
परन्तु बहुत से मंत्रियों की सम्मत से बात ठहरती | 

सज्जन उत्तर देने से आनन्दित होता है ; २३ 
और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला 


होता है | 
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२४ बुद्धिमान के लिये जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है ; 
इस रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है | 
२५ यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता हे ; 
परन्तु विधवा के सिवाने को अटल रखता हैं 
२६ बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनोनी लगती हैं ; 
परन्तु मनभावने वचन शुद्ध हैं | 
२० लालची अपने घराने को दुःख देता है ; 
पर्छु घूस से gm करनेवाला जीवित रहता E | 
२८ धर्मी मन में सोचता ह, कि क्या उत्तर दू? 
परन्तु दुष्टो के मुह से बुरी ard डबल आती 
२६ यहोवा दुष्टों से दूर रहता हे 
परन्तु धर्मियों को प्राथना सुनता हू | 
३० आंखों की चमक से मन को आनन्द होता है 
ओर अच्छे समाचार से हड्ियां पुष्ट होती हैं । 
३१ जो जीवनदायी डांट कान लगा कर सुनता हे 
वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता हे। 
३२ जो शिक्षा को सुनी-अनसुनी करता, बह अपने प्राण को 
Ge जानता हे ; 
परन्तु जो डांट को सुनता बह बुद्धि प्राप्त करता है | 
३३ यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती हे 
ओर महिमा से पहिले नम्रता होती है | 
28 Aa की युक्ति मनुष्य के बश में | 
रहती हैं ; । 
परन्तु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है | 


२ मनुष्य का सारा चाल-चलन अपनी दृष्टि में पवित्र 
SENT E ; 
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परन्तु यहोवा मन को तोलता Pa 

अपने कामों को यहोवा पर डाल .दे, 

इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी | 

यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं Y 
RA दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिये 


ut 


बनाया है | 

सब मन के धमण्डियों से यहोवा घृणा करता है; ५ 
Wagar से कहता हूँ,' कि ऐसे लोग निर्दोष न 
ठहरेंगे। 

अधम का प्रायश्चित्त कृपा और सच्चाई से होता ह; ६ 


ओर यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई 
करने से बच जाते हैं; 
जब किसी का चाल-चलन यहोवा को भावता है, e 
तब बह्‌ उसके शत्रुओं का भी उस से मेल कराता है। 
अन्याय के बड़े लाभ से, 
न्याय से थोड़ा ही ma करना उत्तम है। 
मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है; 
परन्तु यहोवा ही उस फे पेरों को स्थिर करता है | 


fi 


m 


राजा के मुंह से देवीवाणी निकलती d; १० 
` न्याय करने में उस से चूक नहीं EM 
सच्चा तराजू ओर GAS यहोवा की ओर से होते हैं ; ११ 
थेली में जितने वटखरे हैं, सब उसी के .वनवाए 
हुए. हैं। 
दुष्टता करना राजाओं के लिये घृणित काम है. १२ 


(१ मूल में, हाथ पर हाथ। 
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क्योंकि उन की गद्दी धमे ही से स्थिर 
रहती है। 
धर्म की बात चोलनेवालों से राजा प्रसन्न होते हैं; 
ओर जो सीधी बातें बोलता है, उस से वे प्रेस 
रखते EI 
राजा का क्रोध मृत्यु के दूत के समान है; 
परन्तु बुद्धिमान्‌ मनुष्य उस को ठण्डा करता है | 
राजा के मुख की चमक में जीवन रहता है; 
ओर उसकी प्रसन्नता बरसात के अन्त की घटा 
के समान होती है। 
बुद्धि की प्राप्ति ate सोने से क्या ही उत्तम है ९ 
और समक की प्राप्ति चान्दी से अति योग्य है | 
बुराई से हटना सीधे लोगों के लिये राजमार्ग है 
जो अपने चाल-चलन को चोकसी करता, वह 
अपने प्राण की भौ रक्षा करता है। 
विनाश से पहिले गवे, 
और ठोकर खाने से पहिले घमण्ड होता है। 
घमण्डियों के संग लूट बांट लेने से, दीन लोगों के 
संगा नम्र भाव से रहना उत्तम | 
जो वचन पर मन लगाता, dE कल्याण पाता है; 
और जो यहोवा पर भरोसा रखता, वह धन्य 
होता है। 
जिसके हृदय में बुद्धि है, वह समझवाला कहलाता है ; 
ओर मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। 
जिसके बुद्धि है, उसके लिये वह जीवन का सोता है : 


४४ 


१६: २३-३ है A eaa 


E Ug agi को शिक्षा देना aga ही होती है। 
बुद्धिमान्‌ का मन उसके मुँह पर भी बुद्धिमानी २३ 
HUC करता? ह; P 
ओर वचन में विद्या रहती है। 
मनभावने से वचन Lem Su की नाई प्राणोंको २४ 
मीठे लगते, ओर हड्डियों को हरी-भरी करते हैं। 
ऐसा भी मार्ग है, जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है ; 2u 
_ परन्तु उसके अन्त में मृत्यु ही मिलती है। 
Gea? की लालसा उसके लिये परिश्रम करती ह, २६ 
sae भूख” तो उसको उभारती रहती है। 


अधर्मी msi बुराई की युक्ति निकालता है, २७ 
आर उसके वचनों से आग लग जाती È| 
टेढ़ा मनुष्य aga झगड़े को उठाता है; 3c 


ओर कानाफूसी करनेवाला परम मित्रों में भी 
फूट करा देता RI 


उपद्रवी मनुष्य अपने पड़ोसी को फुसलाकर, ze 
कुमार्ग पर चलाता है। 

आंख मूंदनेवाला छल की RANE करता है; ३० 
ओर ओंठ दंवानेवाला बुराई करता है। 

पक्के वाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं; M ३१ 
वे धम के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। 

बिलम्ब से क्रोध करना वीरता से, | ३२ 
और अपने मन को वश में रखना, नगर के जीत लेने 

MEE CET i 

Rut डाली जाती तो है; ३३ 


__ परन्दु उसका निकलनायहोवाहीकीओर सेहोता दै। 


(१) मूल में, उस के मुह को बुद्धिमान्‌ करता है। 
(२) मूल में, उस का मुह । 
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चेन के साथ सूखा टुकड़ा, उस घर 
की अपेक्षा उत्तम है, 
जो मेलबलि पशुओं से भरा हो, Weg उस में झगड़े 
रगड़े हों । 

बुद्धि से चलनेवाला दास अपने स्वामी के उस 
पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है, 
प्रभुता करेगा ; 
और उस पुत्र के भाइयों के बीच भागी होगा। 


चान्दी के लिये कुठाली, ओर सोने के लिये भट्टी 


होती है; 
परन्तु भनों को यहोवा जांचता है। 
कुकर्मी अनर्थ वात को ध्यान देकर सुनता है, 
और कूठा मनुष्य दुष्टता की बात की ओर कान 
लगाता ह्वै | 
जो निर्धन को zzi में उड़ाता है, वह उसके कर्त्ता 
की निन्दा करता है; 
और जो किसी की विपत्ति पर daa, वह निर्दोष 
नहीं ठहरेगा | 
qii को शोभा उनके नाती पोते हैं; 
ओर वाल-बच्चों की शोभा उनके माता-पिता हैं | 
qe को उत्तम बात फबती नहीं, 


आर अधिक करके प्रधान को झूठी बात नहीं 
फबती | 


' देनेवाले के हाथ में घूस मोह लेनेवाले मणि का 


काम देता है; 
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जिधर ऐसा पुरुष फिरता, उधर ही उसका काम | 
सुफल होता है : 

जो दूसरे के अपराध को ढांप देता, बह प्रेम का खोजी 3 
agr 
परन्तु जो बात की चर्चा बार वार करता है, ag 
परम मित्रों में भी फूट करा देता है | 

एक geal समभनेवाले के मन में जितनी गड़ जाती है, १० 
उतनी सौ वार मार खाना मूर्ख के मन में नहीं 


गड़ता | 

बुरा मनुष्य दंगे ही EIU करता है : ११ 
इसलिये उसके पास ऋ, दूत भेजा जायगा | 

बच्चा-छीनी-हुई Cael से सिलना, तो भला है; १२ 
परन्तु मूढ़ता में इने हुए मूख से मिलना भला नहीं | 

जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे, १३ 
उसके घर से बुराई दूर न होगी | 

झगड़े का आरंभ बान्ध के छेद के समान है, d 


ETT बढ़ने से पहिले उसको छोड़ देना उचित है। 
जो दोषी को Paty, और जो निर्दोष को दोषी ठहराता ह, १५ 
उन दोनों से यहोवा घृणा करता है । 
बुद्धि मोल लेने के लिये मूल अपने हाथ में दाम क्यों १६ 
लिए है ९ 
बह्‌ उसे चाहता ही नहीं | 
मित्र सब समयों में प्रेम रखता दै ; १७ 
E ओर विपत्ति के दिन भाई बन xus | 
द्वि मनुष्य हाथ पर हाथ मारता है | 25 
^ और अपने पड़ोसी के यहां उत्तरदायी होता है। 


ys 
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१६ जो भगड़े-रगड़े में प्रीति रखता, वह अपराध करने में 
भी प्रीति रखता है ; 
और जो अपने फाटक को वड़ा करता, वह अपने 
विनाश के लिये aa करता है । 
3e जो मनका टेढ़ा है, उसका कल्याण नहीं होता ; 
और उलट-फेरकी बातकरनेवालाविपत्तिमें पड़ता है। 
— T IET. WEN x A ^ 
२१ जो मूर्ख को जन्माता है वह उस से oa पाता हैं ; 
ओर मूढ़ के पिता को आनन्द नहीं होता | 
२२ मन का आनन्द अच्छी आपधि है ; % 
परन्तु मन के टूटने से हड़यां सूख जाती = | 
२३ दुष्ट जन न्याय बिगाड़ने के लिये, _ 
अपनी गांठ” से घूस निक्रालता & | 
av वुद्धि समभनेवाले के सामने ही रहती हवै ms te 
परन्तु qu की आंखें प्रथ्वी के दूर दूर देशों में 
लगी रहती हैं। 
२५ मूख पुत्र से पिता उदास होता है, 
ओर जननी को शोक होता है | 
फिर धर्मी से दण्ड लेना, 
ओर प्रधानों को सिधाई के कारण पिटवाना, 
दोनों काम अच्छे नहीं हैं । 
2o जो संभलकर वोलता है, वही ज्ञानी ठहरता है; 
, ओर जिसकी आत्मा शान्त रहती है, सोई 
समभवाला पुरुष SEAT है | 
«s मूढ़ भी जव चुप रहता है, तव बुद्धिमान्‌ गिना जाता है; | 
ओर जो अपना मुँह वन्द रखता है वह समझवाला 
गिना जाता E | 


ED 
m 


(१) मूल में, गोद । 
Ya 
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at से अलग हो जाता है, वह 9c 
अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिये ऐसा 
करता है 2 | 
ओर सब प्रकार की खरी बुद्धि से बेर? करता है। | 
HA का मन समभ की वातों में नहीं लगता, 
वह केवल अपने मन की बात प्रगट करना चाहता है। 
जहां दुष्ट आता, वहां अपमान भी आता है ; 
और निन्दित कास के साथ नामधराई होती है | 


E 


सनुष्य के मेंह के वचन गहिरा जल, v 
वा उमण्डनेवाली नदी वा बुद्धि के सोते हैं । 
दुष्ट का Wu करना, 4 


और धर्मी का हक़ मारना, अच्छा नहीं है | 
मूर्ख बात बढ़ाने से मुकइमा खड़ा करता है, 
और अपने को मार खाने के योग्य दिखाता है? | 
मूख का विनाश उसकी बातों से होता है. ७ 
और उसके वचन उसके प्राण के लिये फंदे 
होते हैं। 
कानाफूसी करनेवाले के वचन स्वादिष्ट भोजन की ८ 
नाई, 
पेट में पच जाते हैं । 
फिर जो कास में आलस करता है, e 
वह्‌ खोनेवाले का भाई ठहरता है। 
यहोवा का नाम दृढ़ कोट है; ya 


(१) मल में, लड़ाई | 
(२) मुल में, उसका ag मार को बुलाता है। 


Am 
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धमी उस में भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है | 
११ धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ्वाली नगर, 
ओर ऊंचे पर बनी हुई शहरपनाह है | 
१२ नाश होने से पहिले मनुष्य के मन में घमण्ड, 
ओर महिमा पाने से पहिले नम्रता होती È | 
१३ जो विना बात सुने उत्तर देता है, 
वह YE ठहरता, ऑर उसका अनादर होता है | 
१४ रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से सम्भलता है ; 
परन्तु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह 
सकता है ? 
१५ सममनेवाले.का मन ज्ञान प्राप्त करता है ; 
ओर बुद्धिमान्‌ ज्ञान की वात की खोज में रहते हैं । 
१६ भेंट मनुष्य के लिये मार्ग खोल देती है, 
और उसे बड़े लोगों के सामने पहुँचाती है | 
१७ मुकदमे में जो पहिले बोलता, वही धमा जान 
पड़ता है ; | 
परन्तु पीछे दूसरा पक्षवाला" आकर उसे खोज 
लेता है। 
१८ चिट्ठी डालने से झगड़े बन्द होते हैं ; 
Lis ओर वलवंतों की लड़ाई का अन्त होता है। 
१६ चिदे हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर के ले लेने से कठिन 
होता है ; 
ओर भगड़े राजभवन के बेण्डों के समान हैं। 
Re मनुष्य का पेट मुँह की बातों के फल से भरता है ; 
(१) मूल में, उसका ary । 


yo 
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और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। 
जीभ के वश में सत्यु और जीवन दोनों होते हे ओर जीवन दोनों होते हैं; ४2“ २१ 

og जो उसे काम में लाना जानता है बह्‌ उसका 


फल भोगेगा । _ | 
जिसने e व्याह ली, उसने उत्तम पदाथ पाया ; २२ | 
ओर यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ दै। 
निर्धन गिड़गिड़ा कर बोलता है ; ३. 
परन्तु धनी कड़ा उत्तर देता हे | 
मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता हे ; २४ 


परन्तु ऐसा मित्र होता हे, जो भाई से भी अधिक 
c ^ 
मिला रहता हे 
c € cnr a 
sit निधन खराइ से चलता ह, १६ 
LAS ^ 
वह उस सूखे से उत्तम ; 
^ o~ E 
जो टेढ़ी बातें बोलता | 


फिर मन का ज्ञानरहित रहना अच्छा नहीं ; 2 
ओर जो उतावली से दोड़ता, वह चूक जाता है | 

मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है; 3 
ओर ag मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता हे। 

धनी के तो बहुत मित्र हो जाते हैं ; Y 
परन्तु कंगाल के मित्र उससे अलग हो जाते | 

भूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता i ; 4 

*. ओर जो कूठ बोला करता E, वह न IAAT | 

उदार मनुष्य को बहुत से लोग मना लेते हैं; _ & 
और दानी पुरुष का मित्र सब कोई बनता दै । 

जब निर्धन के सब भाई उस से बेर रखते है, ७ 

५१ 


C-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 


नीतिवचन १६: ८-१५ 


तो निश्चय है, कि उसके मित्र उस से दूर हो जाएं ; 
वह बातें करते करते उनका पीछा करता है, परन्तु 
उनको नहीं पाता | 

८ जो बुद्धि प्राप्त करता, वह अपने प्राण का प्रेमी ठहरता 


J 
ओर जो समभ को धरे रहता दवै उसका कल्याण 
होता है। 
६ भूठा साक्षी निदोष नहीं ठहरता ; 
ओर जो कूठ बोला करता है, वह नाश होता है | 
१० जब सुख से रहना qub को नहीं फबता, 
तो हाकिमों पर दास का प्रभुता करमा कहां HA | 
११ जो मनुष्य बुद्धि से चलता हे. वह॒ विलम्ब से क्रोध 
करता है ; 
ओर अपराध से आनाकानी करना, मनुष्य को 
सोहता है | 
१२ राजा का क्रोध सिंह की गरजन के समान है ; 
परन्तु उस की प्रसन्नता घास पर की ओस के 
तुल्य होतो है | 
१३ मूं पुत्र पिता के लिये विपत्ति ठहरता है; 
ओर पत्नी के भगड़े-रगड़े सदा टपकने के समान हैं | 
१४ घर ओर धन पुरखाओं के भाग में, 
परन्तु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती E | | 
१५ आलस से भारी नींद आ जाती है, | 
और जो प्राणी ढिलाई से काम करता, बह भूखा 
ही रहता है। - 
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जो आज्ञा को मानता, वह अपने प्राण की रक्षा २६ 
करता है; 
परन्तु जो अपने चाल-चलन के विषय में निश्चिन्त 
रहता है, वह मर HATE | 

जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, वह यहोवा को १७ 
उधार देता है; 
ओर वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा | 

अपने पुत्र की ताडना कर ; क्योंकि अब तक आशा ह्वै; १८ 
जान PARC उसको मार न STA | 

जो बड़ा क्रोधी है, उसे दण्ड उठाने दे; १६ 
क्योंकि यदि तू उसे बचाए, तो वारम्वार बचाना 
पड़ेगा | 

सम्मति को सुन ले, ओर शिक्षा को ग्रहण कर ; २० 
कि तू अन्तकाल में बुद्धिमान ठहरे । 

मनुष्य के मन में बहुत सी ege होती हैं; २१ 
परन्तु जो युक्ति यहोवा करता है, वही स्थिर रहती 
RI 

मनुष्य mur करने के अनुसार चाहने योग्य होता दै; २२ 
और निर्धन जन कूठ बोलनेवाले से उत्तम दे । 

यहोवा के भय मानने से जीवन बढ़ता है; za 
और उसका भय माननेवाला ठिकाना पाकर सुखी 
रहता है ; 
उस पर विपत्ति नहीं पड़ने wil 

आलसी अपना हाथ थाली में डालता है; २४ 
परन्तु अपने मुंह तक कौर नहीं उठाता। 
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SZT करनेवाले को मार तो इस से भोला मनुष्य 
हो जाएगा; 
ओर समभवाले को wie, तब वह अधिक ज्ञान 
पाएगा । 
जो पुत्र अपने बाप को उजाडता, और अपनी. मां 
को भगा देता हे, 
& अपमान ओर लज्जा का कारण होगा। 
हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है; 
तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। 
अधम साक्षी न्याय Ht set में उड़ाता है; 
और दुष्ट लोग अनर्थ काम निगल लेते 
SEI करनेवालों के लिये qu ठहराया जाता 
ओर yal की पीठ के लिये कोड़े हैं। 
ale ठट्ठा करनेवाला ओर मदिरा 
हल्ला मचानेवाली है 
जो काई उस के कारण चूक करता है, वह बुद्धिमान 
नहीं । 
राजा का भय दिखाना, सिंह का गरजना है; 
जो उस पर रोष करता, वह अपने प्राण का अपराधी 
होता हवै | 
मुकदमे से हाथ उठाना, पुरुष को महिमा ठहरती है 
परन्तु सब मूढ़ mgA को तेयार होते EI 
आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं waar 
इसलिये कटनी के समय वह भौख मांगता, और 
कुछ नहीं पाता। 


AP a 


५ 
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मनुष्य के सन की युक्ति अथाह तो है ; COM 
तोभी समभवाला मनुष्य उसको निकाल GRE | 

बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं ; & 
परन्लु सच्चा पुरुष कोन पा सकता हे ९ 

धर्मी जो खराई से चलता रहता है; ७ 
उसके पीछे उसके लड्केवाले धन्य 
होते हैं । 

राजा जो ल्याय के सिंहासन पर बेठा करता है, ८ 
ag अपनी इष्टि ही से सब बुराई को जड़ा देता है। 

कौन कह सकता है, कि में ने अपने हृदय को पवित्र किया? e 
अथवा में पाप से शुद्ध हुआ हूँ ? 

घटती-बढ़ती बटखरे और घटती-बढ़ती age? १० 
इन दोनों से यहोवा घृणा करता है । 

लड़का भी अपने कामों से पहिचाना जाता है, ११ 
कि उसका काम पवित्र और सीधा है, वा नहीं । 

सुनने के लिये कान ओर देखने के लिये जो आंखें हं, १२ 
उन दोनों को यहोवा ने बनाया | 

नींद से प्रीति न रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा: १३ 
आंखें खोल तब तू रोटी से ठ॒प्त होगा। 

मोल लेमे के समय ग्राहक तुच्छ तुच्छ कहता है ; १४ 
परन्तु चले जाने पर बड़ाई करता दै। 

सोना और बहुत से मूंगे तो हैं ; e १५ 
परन्तु ज्ञान की बातें अनमोल मणि ठहरी हैं । 

जो अनजाने! का उत्तरदायी हुआ उसका कपड़ा) १६ 

la SS Rai REDE NE 

(१) मूल में, एपा। (२) मूल में, पराये । 
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| और जो पराए का उत्तरदायी हुआ उससे 
| बंधक की वस्तु ले रख | 
१७ चोरी-छिपे की रोटी मनुष्य को सीठी तो लगती है ; 
परन्तु पीछे उसका मुंह कंकड़ से भर जाता है | 
१३८ सब कल्पनाएं सम्मति ही से स्थिर होती हैं; 
ओर युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिये | 
| १६ जो लुतराई करता फिरता है, वह भेद प्रगट करता हे ; 
इसलिये बकवादी सें मेल जोल न रखना | 
| २० जो अपने माता-पिता को कोसता, 
इसका दिया बुक जाता, और घोर अन्धकार 
हो जाता हे। 
२१ जो भाग पहिले उतावली से मिलता हे, 
अन्त में उस पर आशीष नहीं होतो | 
२२ मत कह, कि में बुराई का पलटा लूंगा ; 
बरन यहोवा की बाट जोहता रह, बहू तुक को 
छुड़ाएगा। 
| xà घटती बढ़ती बटखरों से यहोवा घृणा करता हे; 
छल का तराजू अच्छा नहीं | 
२४ मनुष्य का मार्ग यहोवा क ओर से ठहराया जाता है; 
आदमी FART अपना चलना समझ; सके ९ 
२५ जो मनुष्य बिना विचारे किसी बस्तु को पवित्र हहराए? , 


और जो मन्नत मानकर पूछताछ करने लगे बह 
फन्दे में फंसेगा | MA 


२६ बुद्धिमान्‌ राजा दुष्टों को फटकता है; 
और डन पर दावने का पहिया चलवाता हे। 
(१) मूल में कहे कि पवित्र वस्तु । 
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मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है ; २७ 
वह मन की सब बातों की खोज करता है | 

राजा की रक्षा कृपा ओर सच्चाई के कारण होती है ; 25 
और कृपा करने से उसकी गही संमलती है। 

जवानों का गोरव उनका TS; २६ 


परन्तु वूढ़ों की शोभा उनके पक्के बाल हैं । 

चोट लगने से जो घाव होते हैं, वह बुराई दूर करते हैं; ३० 
और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है | 

श्भा का भन नालियों के जल की नाई' यहोवा के २१ 
हाथ में रहता हे, । ; 
जिधर वह चाहता उधर उसको फेर देता है | 

सनुष्य का सारा चाल-चलन अपनो हृष्टि में तो २ 
ठीक होता है ; 
परन्तु यहोवा मन को जांचता R | 

धर्म और न्याय करना, ३ 
यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। 

चढ़ी आखें, घमण्डो मन, Y 
ओर दुष्टों की खेती, तीनों पापमय हैं | 

कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है ; " 
परन्तु उतावली करनेवाले को केवल घटती होती 8 | 

जो धन कूठ के द्वारा प्राप्त हो, & 
वह वायु से उड़ जानेवाला कुहरा हे, उसके ढूंढ़ने 
वाले मृत्यु ही को ढूंढ़ते हैं । 

जो उपद्रव दुष्ट लोग करते हैं, उस से उन्हीं का नाश ७ 
होता है; 


y9 


C-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kos 


$4. 


१६ 


१७ 


2C-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Koshe 


नीतिवचन २१: -८-१७ 


क्योंकि वे न्याय का काम करने से इन्कार करते हैं। 
पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता हे; 
परन्तु जो पवित्र हे, उसका कर्म सीधा होता हे | 
लम्बे-चोड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के 
कोने पर रहना उत्तम है | 
दुष्ट जन बुराई की लालसा जी से करता है, 
वह अपने पड़ोसी पर अनुग्रह की दृष्टि नहीं करता। 


जव ठट्टा करनेवाले को दण्ड दिया जाता हे, तब भोला 


बुद्धिमान्‌ हो जाता है ; 
और बुद्धिमान्‌ को जब उपदेश दिया जाता है, तब 
वह ज्ञान प्राप्त करता हे | 
wat जन geet के घराने पर बुद्धिमानी से विचार 
करता है और ईश्वर उनको बुराइयों में उलट देता हे। 
जो कंगाल की दोहाई पर कान न दे, 
बह आप पुकारेगा ओर उसकी सुनी न जाएगी । 
गुप्त में दी हुई भेंट से क्रोध ठण्डा होता है, 
और चुपके से दी हुई घूस से बड़ी जलजलाइट 
भी थमती है | 
न्याय का काम करना धमां को तो आनन्द, 
परन्तु अनर्थकारियों को विनाश ही का कारण 
जान पड़ता हे। 
जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए, 
उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होगा | 
जो रागरंग” से प्रीति रखता है, वह कंगाल होता है ; 
(१) मूल में, आनन्द । 


yc 
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ओर जो arany पीने, और तेल लगाने से प्रीति 
रखता हुं, वह धनो नहीं होता | 


दुष्ट जन धर्मी की छुड़ोती ठहरता है " 
और विश्वासघाती सीधे लोगों को सन्ती दण्ड 
भोगते हैं | 

मगड़ालू WT चिढ़नेवाली पत्नी के संग रहने से जंगल में १६ 
रहना उत्तम | 

बुद्धिमान्‌ के शग में उत्तम धन, ओर तेल पाए जाते हैँ; २० 
परन्तु We उन को उड़ा डालता है। 

जो धसं ओर छुपा का पीछा पकडता है, २१ 
ag जीवन; धर्म ओर महिमा भी पाता है | 

बुद्धिमान्‌ शूरवीरों के नगर पर चढ़कर, २२ 
उनके बल को जिस पर वे भरोसा करते हैं नाश 
करता E | 

जो अपने मुंह को वश में रखता दे, २३ 
वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है | 

जो अभिमान से रोष में आकर काम करता है, २४ 
उसका नाम अभिमानो, ओर अहंकारी, ठट्टा 
करनेवाला पड़ता है | 

आलसी अपनी लालसा हो-में मर जाता ह २५ 
क्योंकि उसके हाथ काम करने से इन्कार करते हैं। c 

कोई ऐसा है, जो दिन भर लालसा ही किया करता हं; २६ 
परन्तु धमी लगातार दान करता रहता हूं | 

दुष्टों का बलिदान घृणित लगता हे; २७ 
विशेष करके जब वह महापाप के निमित्त चढ़ाता ह। 

झूठा साक्षी नाश होता हे: 25 
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जिस ने जो सुना है, वही कहता हुआ स्थिर 

| | रहेगा। 

| २६ दुष्ट मनुष्य कठोर मुख का होता है; 

| ओर जो सीधा है, वह अपनो चाल सीधी करता है | 

३० यहोवा के विरुद्ध न तो कुछ बुद्धि, और न कुछ समभ, 
न कोई युक्ति चलती हे | 

३१ युद्ध के दिन के लिये घोड़ा तेयार तो होता है; 
परन्तु जय यहोवा ही से मिलती हे । 


२२ बड़े ऽ से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य 


ओर सोने चांदी से औरों की प्रसन्नता उत्तम 8I 
२ धनी ओर निधन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं ; 
यहोवा उन दोनों का कर्त्ता है। 
३ चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है; 
परन्तु भोले लोग आगे बढ़कर दण्ड भोगते हैं | 
४ नम्नता और यहोवा के भय मानने का फल धन, 
| . महिमा ओर जीवन होता है। 
| ५ टेढ़े मनुष्य के मागे में कांटे और Ge रहते हैं ; 
परन्तु जो अपने प्राणों कौ रक्षा करता, वह उन 
से दूर रहता हे। c 
६ लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे, जिस में उस 
को चलना चाहिये; 
वह बुढ़ापे में भी उससे न इटेगा | 
| e धनी छि लोगों ES प्रभुता करता हे; 
| आर उधार लेनेवाला देने 
HS ला उधार देनेवाले का दास 
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जो कुटिलता का बीज, वोता है, वह अनर्थ ही काटेगा ; z 
और उसके रोष का सोंटा हूटेगा | & 

इया करनेवाले पर आशीष फलती है ; 

क्योंकि बह कंगाल को अपनी रोटी में से देता हे। १० 
Sgt करनेवाले को निकाल दे, तब झगड़ा मिट जाएगा; 

ओर वाद-विवाद और अपमान दोनों टूट जाएंगे। 


जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है, ११ 
उसके वचन मनोहर होते, और राजा उसका मित्र 
होता | 

यहोवा ज्ञानी पर दृष्टि करके, उसकी रक्षा करता ; १२ 
Reg विश्वासघाती की बातें उलट देता है | 

आलसी कहता हे, कि बाहर तो सिंह होगा ; १३ 

में चौक के बीच घात किया जाऊंगा | 

पराई स्त्रियों का मुंह गहिरा गड़हा है ; ey 
जिससे यहोवा क्रोधित होता, सोई उस में गिरता है। 

लड़के के मन में quur बंधी रहती हे ; १५ 
परन्तु छड़ी की ताड़ना के द्वारा वह उससे दूर 
की जाती है | 

जो अपने लाभ के निमित्त कंगाल पर अन्धेर करता हे, १६ 
और जो धनी को भेंट देता, वे दोनों केवल हानि 
ही उठाते हैं | 

कान लगाकर बुद्विमानों के वचन सुन ; १७ 
ओर मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा | । 

यदि तू उनको अपने मन में रखे, १८ 


ओर वे सब तेरे मुंह से यह भी निकला करें; तो | 
यह मनभावनी बात होगी | | 


j 
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१६ में आज इसलिये ये बातें तुझ को जता देता हूँ, 
कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो | 
२० में बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेश, 
ओर ज्ञान की बातें लिखता आया हूँ 
| २१ कि में तुझे सत्य बचनों का निश्चय करा दू' ; 
। जिस से जो gh कास में लगाएं, उनको cur 
उत्तर दे सके। 
| २२ कंगाल पर इस कारण अन्धेर न करना, कि बह कंगाल हे, 
| और न दीन जन को कचहरी? में पीसना ; 
| २३ क्योंकि यहोवा उनका झुकदइमा लड़ेगा ; 
| ओर जो लोग उनका धन हर लेते हैं, उनका प्राण 
| भी बह हर लेगा | 
| av क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना ; 
और we क्रोध करनेवाले के संग न चलना : 
| २५ कहीं ऐसा न हो, कि तू उसकी चाल सीखे ; 
| और तेरा प्राण फदे में फंस जाए। 
२६ जो लोग हाथ पर हाथ मारते, 
और ऋषियों के उत्तरदायी होते हैं, उन में तू न होना। 
२७ यदि भर देने के लिये तेरे पास बुछ न हो, 
तो बह्‌ क्यों तेरे नीचे से खाट खींच ले जाए ९ 
२८ जो सिवाना तेरे पुरखाओं ने बांधा हो, 
_ उस पुराने सिवाने को न बढ़ाना । 
२६ यदि तू ऐसा पुरुष देखे, जो कामकाज में निपुण हो ; 
तो वह राजाओं के सन्सुख खड़ा होगा ; छोटे 
लोगों के सन्मुख नहीं | 
(१) मूल में, फाटक । 
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qq किसी हाकिम के संग 
oT ER ह्‌ संग भोजन करने २३ 
तव E. mi T मन लगाकर सोचना, कि मेरे सामने 
और यदि तू खाऊ हो, 2 
तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना | 
उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा न करना; 3 
क्योंकि वह धोखे का भोजन E | t 
धनी होने के लिये परिश्रम न करना ; Y 
अपनी ससक का भरोसा छोड़ना | 
क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा, जो है ही नहीं 2 m 
वह्‌ उकाब पक्षी की नाई' पंख लगाकर, 
निःसन्देह आकाश की ओर उड़ जाता है। 


जो em से देखता है, उसकी रोटी न खाना, & 
आर न उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा 
करना | 
Yo A N 
क्योकि TAT वह अपने मन में विचार करता है, o 


वह्‌ TH से कहता तो है, कि खा पी, 
परन्तु उसका मन तुफ से लगा नहीं | 
जो BIL तू ने खाया हो, SU उगलना पड़ेगा ; 5 | 
, . ओर तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा | | 
मूख के सामने न बोलना : & 
नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ SHIT | || 
पुराने सिवानों को न बढ़ाना, १० | 
और न अनाथों के खेत में घुसना | 
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११ क्योंकि उनका छुड्ानेवाला सामथीं है 
उनका THEA तेरे संग बही TAT | 
१२ अपना हृदय शिक्षा की ओर, 
ओर अपने कान, ज्ञान की बातों की ओर लगाना | 
१३ लड़के की ताडना न छोड़ना ; 
क्योंकि यदि तूउसको छड़ी से मारे,तो वहन मरेगा। 
१४ तू उसको छड़ी से मारकर 
उसका प्राण अधोलोक से वचाएगा । 
१५ हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो, 
, तो विशेष करके मेरा ही मन आनन्दित दोगा | 
१६ ओर जब तू सीधौ बातें बोले, 
तब मेरा मन प्रसन्न होगा। 
१७ तू पापियों के विषय मन में डाह न करना, 
दिन भर यहोवा का भय मानते रहना | 
१८ _ क्योंकि अन्त में फल होगा ; 
और तेरी आशा न टूटेगी | 
१६ है मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान्‌ हो; 
और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला | 
२० दाखमधु के पीनेवालों में न होना, 
न मांस के अधिक खानेवालों की संगति करना | 
२१ क्योंकि पियक्ड़ ओर खाऊ अपना भाग खोते हैं ; 
ओर पीनेवाले को चिथड़े पहिनने पड़ते F | 
२२ अपने जन्मानेवाले की सुनना, l 
ओर जब तेरी माता बुढ़िया हो जाय, तब भी उसे 
तुच्छ न जानना | 
(१) मूळ में, तेरा मन | 
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सच्चाई को मोल लेना बेचना नहीं ; 
ओर बुद्धि ओर शिक्षा और समम को मी मोल 
लेना | 
धर्मी का पिता बहुत मगन होता है ; २४ | 
ओर बुद्विमान्‌ का जन्मानेवाला उसके कारण | 
आनन्दित होता है | 
तेरे कारण माता-पिता आनन्दित २५ | 
ओर तेरी जननी मगन होए | 
हे मेरे पुत्र, अपना सन मेरी ओर लगा; २६ 
और तेरी इष्टि मेरे चाल-चलन पर लगी रहे | 
वेश्या गहिरा गड़हा ठहरती है ; 29 | 
और पराई स्त्री सकेत कूए के समान है। | 
वह डाकू की नाई' घात लगाती है, 25 
आर बहुत से मनुष्यों को विश्वासघाती कर 
देती है। 
कौन कहता है, हाय? कोन कहता हाथ, हाय? २९ 
कोन भगड़े रगड़े में फंसता है ? 
कौन बक बक करता है, किसके अकारण घाव 


होते हैं? | 
| 
| 
| 


किसको आंखें लाल हो जाती हैं ९ 
उनकी जो दाखमधु देर तक पीते हैं ; ३० | 
और जो मसाला मिला हुआ दाखमधु ढूंढ़ने को | 
जाते हैं | | 
जब दाखमधु लाल दिखाई देता है, ३१ | 
और HAL में उसका सुन्दर रंय होता है, | 


x 


Am 


| 
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ओर जब वह धार के साध उण्डेला जाता है, तब 
उसको न देखना । 
३२ क्योंकि अन्त में वह सर्प की नाई डसता है ; 
ओर करेंत के समान काटता है | 
३३ तू विचित्र वस्तुएं देखेगा, 
: ओर उल्टी-सीधी बातें बकता रहेगा | 
qv आर तू समुद्र के बीच लेटनेवाले 
वा मस्तूल के सिरे पर सोनेवाले के समान 
रहेगा | 
३५ तू कहेगा कि में ने मार तो खाई, परन्तु दुःखित न हुआ 
में पिट तो गया, परन्तु मुझे कुछ सुधि न थी। 
में होश में कब enm में तो फिर मदिरा | 
dg i 
२३ खुरे लोगों के विषय में oe न करना, और 
न उनकी संगति की चाह रखना । 
२ क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं ; 
और उनके dg से दुष्टता की बात निकलती 
& | 
३ घर बुद्धि से बनता है; 
और समम के द्वारा स्थिर होता = | 
४ ज्ञान के द्वारा कोठरियां 
सब प्रकार की बहुमूल्य ऑर मनभाऊ वस्तुओं 
भर जाती हैं | 
५ बुद्धिमान पुरुष वलवान्‌ भी होता हे ; 
और ज्ञानी जन अधिक शाक्तमान्‌ होता ह | 


ki | 
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| 

इसलिये जब तू युद्ध करे, तब शक्ति के साथ & | 
करना ; | 
विजय बहुत से मन्त्रों के द्वारा प्राप्त होता | 
| | 


| 

I 

बुद्धि इतने ऊंचे पर है, कि मूढ़ उसे पा नहीं सकता ; ७ | 
वह सभा” में अपना मुंह खोल नहीं सकता । | 

जो सोच विचार के बुराई करता है, 5 | 
4 उसको लोग दुष्ट कहते हैं | | 
gaa का विचार भी पाप है, & | 
ओर ठट्ठा करनेवाले से मनुष्य घृणा करते हैं। | 

यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे १० | 


तो तेरी शक्ति बहुत कम है । | 

जो मार डाले जाने के लिये घसीटे जाते हैं उन को ११ 
gs | 

और जो घात किये जाने को है उन्हें मत पकड़ा - | 
यदि तू कहे, कि देख में इसको जानता न था, १२ | 
तो क्या मन का जांचनेवाला इसे नहीं समझता ? f 

ओर क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता ९ | 

ओर क्या वह प्रत्येक मनुष्य के काम का फल | 

उसे न देगा ? | 

हे मेरे पुत्र तू मधु खा क्योंकि वह अच्छा है : १३ | 

; ओर मधु का छत्ता भी, क्योंकि वह तेरे मुँह में b 
मीठा लगेगा | ; | 

इसी रीति बुद्धि भो तुझे वेसी ही मीठी लगेगी, १४ | 


(OE में, फाटक । | 


9 


m 
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यदि तू उसे पा जाए तोअन्त में उसका फल 
सी मिलेगा ; 
और तेरी आशा न टूटेगी | 
हे दुष्ट, तू धमी के निवास को नाश करने के लिये 
घात को न बैठ ; 
और उसके विश्रामस्थान को मत उजाड़ | 
क्योंकि धसी चाहे सात बार गिरे तोभी उठ खड़ा 
होता है, : 
परन्तु दुष्ट लोग विपत्ति में गिर कर पड़े ही 
रहते हैं । 
जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनन्दित न हो; 
और जब बह ठोकर खाए, तब तेरा मन मगन न हो। 
कहीं ऐसा न हो, कि यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो 
और अपना क्रोध उस पर से हटा ले | 
कुकर्मियों के कारण मत HE ; 
दुष्ट लोगों के कारण डाह न कर। 
क्योंकि बुरे मनुष्य को अन्त में कुछ फल न मिलेगा ; 
दुष्टो का दिया बुझा दिया जाएगा | 
हे मेरे पुत्र, यहोवा और राजा दोनों का भय मानना ; 
और बलवा करनेबालों के साथ न मिलना 
क्योंकि उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, 
और दोनों की ओर से आनेवाली आपत्ति को 
कौन मानता है ९ 
बुद्धिमानों के बचन ये भी हैं ; 
eura में पक्षपात करना, किसी रीति भी अच्छा 


नहीं । 


[e 
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जो दुष्ट से कहता दै, कि तू निदोप हैं, २४ 
उसको सो हर समाज के लोग शाप देते और जाति 
जाति के लोग धमकी देते Eq 

परन्तु जो लोग दुष्ट को डाटते हैं उन का भला २५ 


होता है: 
ओर उत्तम से उत्तम आशीर्वाद उन पर आता है | 

जो सीधा उत्तर देता है, २६ 
वह होठों को quer है। 

अपना बाहर का कासकाज ठीक करना, २७ 


ओर खेत में उसे तेयार कर लेना; 
उसके बाद अपना घर बनाना | | 

व्यर्थ अपने पड़ोसी के विरुद्ध साक्षी न देना, २८ | 
और न उसको फुसलाना। 

मत कह, कि Sar उस ने मेरे साथ किया बसा ही २६ 1 
में भी उसके साथ GU; | 
और उसको उसके काम के अनुसार पलटा दूंगा। 

में आलसी के खेत के । ३० 
और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास 
होकर जाता था, 

तो eur देखा, कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर ३१ 
गए हैं; | 
और ag बिच्छू पेड़ों से ढप गई दै; क्‍ 
ओर उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। 2 

तब मैं ने देखा और उस पर ध्यानपूबक विचार किया, ३२ : 
हां में ने देखकर, शिक्षा प्राप्त की | 


६६ 
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छोटी सी नींद, 
एक और भपका, 
थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के* और लेटे रहना 
तब तेरा | कंगालपन डाकू की नाई, 
५ और तेरी घटी हथियारवन्द के समान आ पड़ेगी | 
gama के नीतिवचन ये भी हैं ; 
जिन्हें यहूदा के राजा हिजकिय्याह के जनों 
ने नकल की थी | 
परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है; 
परन्तु राजाओं की महिमा गुप्त वात के लगाने 
EE! 
eni की ऊंचाई और प्रथ्वी की गहराई 
और राजाओं का मन, इन तीनों का अन्त नहीं 
मिलता । 
चांदी में से मेल दूर करने पर 
सुनार के लिये एक पात्र हो जाता है | 
राजा के सामने से दुष्ट को निकाल देने पर 
उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होगी | 
राजा के सामने अपनी बड़ाई न करना 
ओर बड़े लोगों के स्थान में खड़ा न होना। 
क्योंकि जिस प्रधान का तू ने दशन किया हो 
उस के सामने तेरा अपमान न हो | 
वरन तुझ से यह कहा जाए, कि आगे बढ़कर 
बिराज । K 
(१) मूल में, दोनों हाथ मिलाए । 
(२) मूल में, इधर चढ़ आ। 


Wo 
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झगड़ा करने में जल्दी न करना 


८ 
नहीं तो अन्त में जब तेरा पड़ोसी तेरा मुंह काला 
करे 
तब तू क्या कर सकेगा ? 
अपने पड़ोसी के साथ वादविवाद एकान्त में करना, d 
और पराये का भेद न खोलना; 
ऐसा न हो कि सुननेवाला तेरी भी निन्दा करे १० 
तेरा अपवाद बना रहे | | 
जसे चांदी की टोकर्‍ियों में सोनहले सेव हों ११ | 
वसा ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है | | 
SUT सोने का नत्थ ओर कुन्दन का जेवर श्र | 
अच्छा लगता है , | 
वसे ही माननेवाले के कान में बुद्धिमान्‌ की डांट | 
w भी अच्छी लगती है। | 
जेसे कटनी के समय बर्फ की ठण्डा से, १३ | 


aa ही विश्वासयोग्य दूत से भी, | 
भेजनेवालों का जी ठण्डा होता है। | 
जेसे बादल और पवन बिना वृष्टि निर्लाभ होते हैं, १४ | 
बैसे ही भूठ-मूठ दान देनेवाले का.बड़ाई मारना | 


होता है। 
धीरज धरने से न्यायी मनाया जाता है, ET 
और कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है. 
क्या तू ने मधु पाया ? तो .जितना तेरे लिये ठीक १६ uU 


हो? उतना ही खाना; 
ऐसा न हो कि अधिक खाकर” उसे उगल दे | क्‍ 


(१) मूल में, जितनी चाहिये। (२) मूल में, अघाकर । | 
७१ 
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१७ अपने पड़ोसी के घर में वारम्बार जाने से अपने 
पांव को रोक?, 
ऐसा न हो कि वह खिन्न होकर घृणा करने लगे | 
१८ जो किसी के विरुद्ध कूठी साक्षी देता है, 
बह मानो इथोड़ा और तलवार और पैना तीर है | 
१६ विपत्ति के समय विश्वासघाती का भरोसा 
Ze हुए दांत बा sae पांव के समान है! 
२० जैसा जाड़े के दिनों में किसी का वस्त्र उतारना वा 
सज्जी पर सिरका का डालना होता है, 
er ही उदास मनवाले के सासने गीत गाना 
होता है। 
२१ यदि तेरा वेरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना; 
और यदि बह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना | 
रर क्यों कि इस रीति तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा, 
और यहोवा तुझे इसका फल देगा | 
२३ जैसे उत्तरीय वायु वर्षा को लाती है; 
बैसे ही चुगली करने? से मुख पर क्रोध छा 
जाता है। 
२४ लम्बे चोड़े घर में कगड़ालू पत्नी के संग रहने से 
_ छत के कोने पर रहना उत्तम हैं। 
२५ जंसा थके मान्दे के प्राणों के लिए ठण्डा पानी 
होता है, 
वैसा ही दूर देश से आया हुआ शुभ समाचार | 
भी होता है। | 


(१) मूल में, घर से अपना पाँव बहुमुल्य करना । 
(२) मुल में, छिपी जीभ। 


wR 
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जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है, 

o गंदले सोते ओर बिगड़े हुए कुण्ड के समान 
| 
बहुत AY खाना अच्छा नहीं; 
/ Weg कठिन बातों की पूछपाछ महिमा का कारण 

होता है। 

जिसकी आत्मा वश में नहीं 
वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह 
नाका करके तोड़ दी गई हो। 


Sa धूपकाल में हिम का, और 
कटनी के समय जल का पड़ना, 
is Ser ही मूर्ख की महिमा भी ठीक नहीं होती | 
जसे गोरिया घूमते-घूमते और सूपाबेनी उड़ते-उड़ते 
नहीं बेठती, 
aa ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता। 
घोड़े के लिये A गदहे के लिए बाग; 
ओर qui की पीठ के लिये छड़ी है। 
मूर्ख को उसकी मूखेता के अनुसार उत्तर न देना 
ऐसा न हो, कि तू भी उस के तुल्य ठहरे। 
मूर्ख को उसकी मूढ़ता के अनुसार उत्तर देना, 
ऐसा न हो कि वह अपने लेखे बुद्धिमान set | 
जो qu के हाथ से uem भेजता है, 
वह मानो अपने पांव में कुल्हाड़ा मारता और विष? 
पीता है। | 


(१) मूल में, उपद्रव | 
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जैसे ane के पांव लड़खड़ाते = 
बसे ही quil के मुंह में नीतिवचन होता है ॥ 
जसे पत्थरों के ढेर में मणियों की थेली 
qu ही मूल को महिमा देनी होती है ॥ 
जेसे मतवाले के हाथ में कांटा गड़ता है, 
बैसे ही मूर्खो का कहा हुआ नीतिवचन भी 
दुःखदाई होता है। 
जेसा कोई तीरन्दाज जो अकारण सब को मारता हो, 
Sur ही मूर्खो वा बटोहियों का मजदूरी में 
लगानेवाला भी होता È | 
जैसे कुत्ता अपनो छाँट को चाटता* है, 
बैसे ही मूर्ख अपनी मूखता को दुहराता È | 
यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी हृष्टि में बुद्धिमान 
बनता हो, 
तो उस से अधिक आशा मुखे ही से है | 
आलसी कहता है, कि मार्ग में सिंह है, 
चौक में सिंह है | 
जसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है, 
qu ही आलसी अपनी खाट पर mié लेता है | 
आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है, 
परन्तु आलस्य के कारण कोर मुँह तक नहीं 
उठाता | 
आलसी अपने को ठीक उत्तर देनेत्राले सात मनुष्यों | 
से भी अधिक बुद्धिमान्‌ समभता है। 


(१) मूल में, छांट की ओर फिरता । 


२६:७-१६ 


wy | 
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२६: १७-२५ नीतिवचन 


Q ` 
जो माग पर चलते हुए पराये Gne में विन्न डालता १७ 


सो वह उसके समान है, जो कुत्ते को कानों से 
पकड़ता È | 
` जंसा एक पागल जो जलती लकड़ियां m 

अर मृत्यु के तीर फेंकता है 

Tat ही वह भी होता है, जो अपने पड़ोसी को धोखा १६ 
देकर 
कहता है, कि सें तो ठट्टा कर रहा AT | 

SR लकड़ी न होने से आग बुकती है २० 
उसी प्रकार जहां कानाफूसी करनेवाला नहीं वहां 
झगड़ा सिट जाता है | 

जेसा a में कोयला और आग में लकड़ी होती २१ 
ya ही झगड़े के बढ़ाने के लिये झगड़ालू होता 

| 

कानाफूसी करनेवाले के वचन, २२ 
स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। 

जसा कोई चांदी का पानो चढ़ोया हुआ मिट्टीका २३ 
बतेन हो 
वेसा ही बुरे मनवाले के प्रेम भरे qua होते हैं। 

जो बेरी वात से तो अपने को भोला बनाता है. २४ 

न्तु अपने भीतर छल रखता है, 
उसकी मीठी-मोठो बात प्रतोति न करना, २५ 


(१) मूल में, जले हुए होंठ । 


Cw 
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नीतिवचन २६:२६-२८;२७:१-५्‌ 


क्योंकि उसके मन में सात घिनोनी वस्तुएं रहती 
1 
२६ चाहे उसका वेर छल के कारण छिप भी जाए, 
तोभी उसकी बुराई सभा के बीच प्रगट हो 
जायगी i 
२७ जो गड़हा खोदे, वही उसी में गिरेगा; 
ओर जो पत्थर लुढ़काए, dg उलटकर उसी पर | 
wee आयगा | 
z जिस ने किसी को भूठी बातों से घायल किया हो 
वह उस से बेर रखता है, 
ओर चिकनी चुपड़ी बात बोलनेवाला विनाश 
का कारण होता है। 
२७ ल के_ दिन के विषय में सत फूल, 
क्योंकि तू नहीं जानता कि 
दिन भर में क्या होगा | 
तेरी प्रशंसा ओर लोग करें तो करें, परन्तु तू आप . 
न करना ; 
दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परन्तु तू अपनी 
सराहना न करना । 
३ पत्थर तो भारी दै ओ बालू में वोझ दै, 
परन्तु मूढ़ का क्रोध उन दोनों से भी भारी 
४ क्रोधतो क्र र, और प्रकोप धारा के समान होता है; | 
परन्तु जब कोई जल उठता P, तब कोन ठहर | 
सकता है ? 
५ खुली हुई eie | 


EU 


9 


Am 
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२७१६-१२ नीतिबचन 


गुप्त प्रेम से उत्तम | 

जो घाव मित्र के हाथ से लगें वह विश्वास योग्य है; ६ 
परन्तु बेरी अधिक चुम्बन करता E | 

सन्तुष्ट होने पर मधु का RAT भी फीका लगता है? ७ 
weg भूखे को सब weet वस्तुएं भी मीठी जान 
पड़ती हैं i 

स्थान छोड़कर घूमनेवाला मनुष्य उस चिड़िया z 
के समान है, 
जो धोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। 

जैसे तेल और सुगन्ध से, B 
चेसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति a 
सन आनन्दित होता है । 

जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो उसेन zo 
छोड़ना , 
और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर न 
जाना; 
क्योंकि प्रेम करनेवाला पड़ोसी, दूर रहनेवाले 
भाई से कहीं उत्तम है | 

हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर, मेरा मन आनन्दित कर, ११ 
तब में अपने निन्दा करनेवाले को उत्तर दे 
सकूगा | 

बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आते देखकर लिप जाता १२ 


(१) मूल में, तृप्त जीव छत्ता रौंदता R | 


YA 
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नीतिबत्चन २७:१३-२० 


परन्तु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते और हानि 
उठाते हैं | 
जो पराए का उत्तरदायी हो उसका कपड़ा, 
ओर जो अनजान का उत्तरदायी हो उस से 
बन्धक की वस्तु ले ले। 
जो भोर को उठकर अपने पड़ोसी को ऊंचे शब्द 
से आशीर्वाद देता 2, 
उसके लिए यह शाप गिना जाता है। 
wet के दिन पानी का लगातार टपकना, 
ओर भगड़ालू पत्नौ दोनों एक से हैं; 
जो उनको रोक रखे, वह वायु को भी रोक रखेगा, 
ओर दहिने हाथ से वह तेल पकड़ेगा | 
जेसे लोहा लोहे को चमका देता है, 
वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से 
चमकदार हो जाता है | 
जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है बह उसका 
फल खाता हैः 
इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता उस 
को महिमा होती E. 
जेसे जल में मुख की परछाई मुख से मिलती है, 
बसे ही एक मनुष्य का मन दूसरे मनुष्य के मन से 
मिलता है | 


जैसे अधोलोक और विनाशलोक, 
वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होतीं | 


Mc 


२७; २१-२७; RE: १-२ नीतिवञचन 


we चान्दी के लिये gas और सोने के लिये २१ 


qu ही मनुष्य के लिये उसकी प्रशंसा 
चाहे तू मूख को अनाज के बीच ओखली में २२ 
डालकर मूसल से कूटे, 
anit उसकी मूर्खता नहीं जाने की । 
अपनी भेड़-बकरियों की दशा भली-भांति मन लगा 
कर जान ले, 
ओर अपने सव पशुओं के छुण्डों की देखभाल उचित 
रीति से कर | 
क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती: २४ 
ओर क्या राजझुकुट पीढ़ी-पीढ़ी चला जाता है ? 
कटी हुई घास उठ गई, नई घास दिखाई देती हैं 24 
पहाड़ों की हरियाली काटकर इकट्री की गई है 
भेड़ों बच्चे तेरे वस्त्र के लिये हैं, 3& 
ओर बकरों के द्वारा खेत का मूल्य दिया जायगा | 
ओर बक़रियों का इतना दूध होगा कि तू अपने २७ 
घराने समेत पेट भरके पीया करेगा, 
ओर तेरी लौण्डियों का भी जीवन निर्वाह होता 
रहेगा । 
E लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब PI 
भी भागते हैं; 
परन्तु धमीं लोग जवान feet के समान निडर 
रहते हैं | 
देशा में पाप होने के कारण, उसके हाकिम बदलते जाते हैं : 


~ 
w 


a 


v 
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नीतिवचन रपः ३-११ 


परन्तु समझदार ओर ज्ञानी मनुष्य के द्वारा 
सुप्रबन्ध बहुत दिन के लिये बना रहेगा | 

जो निधन पुरुष कंगालों पर Ae करता है, 
वह ऐसी भारी वर्षा के समान है जो कुछ 
भोजनवस्तु नहीं छोड़ती | 

जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं, वे दुष्ट ar 
प्रशंसा करते हैं: 
परन्तु व्यवस्था पर चलनेवाले उन से लड़ते E | 

बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते; 
परन्तु यहोवा को दूंढ़नेवाले सब कुछ समभते हैं | 

टेढ़ी चाल चलनेवाले धनी मनुष्य से 
खराई से चलनेवाला निर्धन पुरुष ही उत्तम है | 

जो व्यवस्था का पालन करता वह समझदार सुपूत 
होता है : 
परन्तु SEIS का संगी अपने पिता का मुंह काला 
करता है | 

जो अपना धन ब्याज आदि बढ़ती से बढ़ाता है, 
वह उसके लिये बटोरता है जो कंगालों पर अनुग्रह 
करता है | 

जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है 
उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है | 

जो सीधे लोगों को भटका कर कुमारं में ले जाता है, 
वह अपने खोदे हुए गड़हे में आप ही गिरता है | 
परन्तु खरे लोग कल्याण के भागी होते है | 

धनी पुरुष अपनी दृष्टि में बुद्धिमान्‌ होता हे : 


co 


२८: १२-१८ नीतिवचन 


परन्तु समझदार कंगाल उसका मर्म PR लेता है | 

जव धमी लोग जयवन्त होते हैं, तब बड़ी शोभा १२ 
होती है ; 
परन्तु जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं, तब मनुष्य 
अपने आप को ATTAT है? | 

जो अपने अपराध छिपा रखता है, उसका काय १३ 
सुफल नहीं होता ; 
परन्तु जो उनको मान लेता है, ओर छोड़ भी देता है, 
उस पर दया को जाती हे | 


जो मनुष्य निरन्तर भय मानता रहता है, बह धन्य है: १४ 

परन्तु जो अपना मन कठोर कर लेता है, वह विपत्ति `| 

में पड़ता है | | 
कंगाल प्रजा पर प्रभुता करनेवाला दुष्ट १५ | 


गरजनेवाले सिंह ओर घूमनेवाले रीछ के समान है। 
जो प्रधान मन्दबुद्धि का होता है, वही बहुत अन्धेर १६ 


करता है ; 
ओर जो लालच का बेरी होता है, वह्‌ दीर्घायु 
होता £I 
जो किसी प्राणी की हत्या का अपराधी हो, १७ 
ag भागकर wee में गिरेगा ; कोई उसको न 
रोकेगा | 
जो सीधाई से चलता है, वह बचाया जाता है; १्८ 
परन्तु जो टेढ़ी चाल चलता है, वह अचानक गिर | 
पड़ता है | | 


Mu DEREN... 
(१) मूल में, मनुष्य ढू ढ़े जाते । | 
ES 
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नीतिबचन 35: १६-२७ 


जो अपनी भूमि को जोता-बोया करता है, उसका तो 
पेट भरता है ; 
परन्तु जो निकम्मे लोगों की संगति करता है 
वह कंगालपन से घिरा रहता है? । 

सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं ; 
परन्तु जो धनी होने में उतावली करता है, 
बह्‌ निर्दोष नहीं ठहरता | 

पक्षपात करना अच्छा नहीं : 
ओर यह भी अच्छा नहीं, कि पुरुप एक टुकड़े 
रोटो के लिये अपराध करे । 

न्यून दृष्टिवाला धन प्राप्त करने में उतावली करता है : 
और नहीं जानता, कि में घटी में पड़गा | 

जो किसी मनुष्य को डांटता है, वह अन्त में 
चापलूसी करनेवाले से अधिक प्यारा हो जाता है | 

जो अपने मां-वाप को लूटकर कहता हवै कि कुछ 
अपराध नहीं, 
वह नाश करनेवाले का संगी ठहरता है | 

लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है ; 
ओर जो यहोवा पर भरोसा रखता है, वह हृष्टपुष्ट 
हो जाता है | 

जो अपने ऊपर भरोसा रखता है, वह मूर्ख है ; 
और जो बुद्धि से चलता है, बह वचता है | 

जो निर्धन को दान देता है उसको घटी नहीं होती ; 


(१) मूल में, अघाता । 


ca 


२८ः २८; २६: १-६ नीतिव-चन्‌ 


परन्तु जो उस से दृष्टि फेर लेता है, वह, शाप पर 
शाप पाता है। 
जब दुष्ट लोग प्रबल? होते हैं तब तो मनुष्य dà ८ 
नहीं मिलते : s 
Weg जब वे नाश हो जाते हैं तब vat उन्नति 
करते हैं । 


sil बार-बार डांटे जाने पर भी हठ करता 
८५ 
बह्‌ अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई 
भी उपाय कामे न आएगा | 

जब धमी लोग शिरोमणि होते हैं, तब प्रजा आनन्दित 2 
होती है ; | 
परन्तु जब दुष्ट प्रभुता करता है तब प्रजा हाय 
सारती हे । 

जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है, अपने पिता को ३ 
आनन्दित करता है । 
परन्तु वेश्याओं की संगति करनेवाला धन को उड़ा 


देता है | 

राजा न्याय से देश को स्थिर करता है; Y 
परन्तु जो बहुत घूस लेता है उसको उलट देता है। 

जो पुरुष किसी से चिकनी चुपड़ी वातें करता है, 4 
वह उसके परों के लिये जाल लगाता E | 

बुरे मनुष्य का अपराध फंदा होता है, & 


परन्तु धर्मी आनन्दित होकर जयजयकार करता E | 


(१) मूल में, छिपाता, (२) मूळ में, खड़े । 
८३ 
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o धमा पुरुष कंगालों के मुकदमे में मन लगाता है; 
परन्तु दुष्ट जन उसे जानने की समक नहीं 
रखता | 

S SED करनेवाले लोग नगर को फूंक देते हैं, 
परन्तु बुद्धिमान्‌ लोग क्रोध को ठण्डा करते हैं | 

६ जब बुद्धिमान्‌ मूढ़ के साथ वादविवाद करता है 
तव चाहे बह रोष करे, चाहे हंसे, तोभी चेन 
नहीं मिलता | 

१० हत्यारे लोग खरे पुरुष से वेर रखते हैं ; 
और सीधे लोगों के प्राण की खोज करते हैं । 

११ मूर्खं अपने सारे मन की बात खोल देता है ; 
परन्तु बुद्धिमान्‌ अपने को रोकता, और शान्त 
कर देता है । 

१२ जव हाकिम कूटी वात की ओर कान लगाता है, 
तब उसके सब सेवक दुष्ट हो जाते हैं । 

१३ निर्धन और अन्धेर करनेवाला पुरुष एक समान है; 
और यहोवा दोनों की आंखों में ज्योति देता है | 

१४ जो राज क्रंगालों का न्याय सच्चाई से चुकाता है, l 
उसकी गद्दी सदेव fem रहती है। | 

१५ छड़ी ओर डांट से बुद्धि प्राप्त होती है ; 
परन्तु जो लड़का योंहीं छोड़ा जाता है वह अपनी 
माता की लज्जा का कारण होता है | 

१६  दुष्टों के बढ़ने से अपराध भी बढ़ता है; 
परन्तु अन्त में धर्मी लोग उनका गिरना देख 
लेते हैं । 


cy 
>C-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Koshe 


ESI 


ES 
41 


उक्ताया ug 


= उक्त आपने आणा D mdi TÉ 
P" 
x 


C-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 


= 


२६ 


२७ 


au 
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परन्तु जो यहोवा पर भरोसा रखता है, वह ऊंचे 
स्थान पर चढ़ाया जाता È । 

हाकिम से भेंट करना बहुत लोग चाहते हैं, 
परन्तु मनुष्य का न्याय यहोवा ही करता है | 

धमां लोग कुटिल मनुष्य से घृणा करते हैं, 

x ` ` 
ओर दुष्ट जन भी सीधी चाल चलनेवाले से 
घृणा करता है | 

याके के पुत्र आगूर के प्रभावशाली वचन : 


उस पुरुप ने ईतीएल ओर उक्काल से यह कहा, कि 

निश्चय में पशु सरीखा हूँ, बरन मनुष्य कहलाने के 
योग्य भी नहीं ; 
और मनुष्य की समक मुभ में नहीं है | 

और न में ने बुद्धि प्राप्त की है, 
ओर न परमपवित्र का ज्ञान मुझे मिला है| 

कोन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया ९ 
किस ने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है ९ 
किस ने महासागर को अपने ex में area 
लया है ? 
किस ने gest के सिवानों को ठहराया है ? | 
उनका नाम क्या. है ? ओर उसके पुत्र का नाम 
क्या है ? यदि तू जानता हो तो बता | 

ईश्वर का एक-एक वचन ताया हुआ है ; 
वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है | 

उसके बचनों में कुछ मत बढ़ा ; 


८६ 
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नीतिवन्चन ३०: १५-२१ 
जिनसे वे दीन लोगों को प्र्थ्वी पर से, और 
दरिट्रों को मनुष्यों में से मिटा डालें | 

Ra जोक की दो बेटियां होती हैं, जो कहती हैं 
RIS 
बेसे ही तीन वस्तुएं हैं, जो aa नहीं होतीं; 
बरन चार हैं, जो कभी नहीं कहतीं, बस : 

अधोलोक ओर बांभ की कोख, 
भूमि जो जल पी पीकर दृप्त नहीं होती, 
ओर आग जो कभी नहीं कहती, बस | 


जिस आँख से कोई अपने पिता पर अनादर को दृष्टि करे, 
ओर अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा 
न माने, 
उस आँख को तराई के कोवे खोद खोदकर 
निकालें गे, 
और SH के बच्चे खा डालेंगे | 
तीन बातें मेरे लिये अधिक कठिन हैं, 
वरन चार हैं, जो मेरी समक से परे हैं: 
आकाश में उकाब पक्षी का माग, 
चट्टान पर सपे की चाल, 
समुद्र में जहाज की चाल, 
कन्या के संग पुरुप की चाल | 
व्यभिचारिणी की चाल भी बेसी ही है, 
वह भोजन करके HE died 
और कहती है, कि में ने कोई अनर्थ काम 
नहीं किया । 


तीन बातों के कारण walt कापती दै, 
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QUAE राजा के प्रभावशाली 
qua; 
जो उसकी माता ने उसे सिखाया। 
हे मेरे पुत्र, हे मेरे निज पुत्र, 
हे मेरी मन्नतों के पुत्र, 
अपना बल स्त्रियों को न देना, 
न अपना जीवन उनके वश कर देना : 
जो राजाओं का dies खो देती है | 
है लमूएल, राजाओं का दाखमधु पीना उनको 
शोभा नहीं देता : 
और मदिरा चाहना, रईसों को नहीं फबता : 
ऐसा न हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाएं 
और किसी दुःखी के हक को मारे | 
मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है, 
और दाखमधु उदास मनवालों को ही देना; 
जिससे ag पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाए 
और अपना कठिन श्रम फिर स्मरण न करे । 
गंगे के लिये अपना मुंह खोल, 
और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से 
किया कर | 
अपना We खोल और uu से न्याय कर, 
और दीन दरिद्रां का न्याय कर | 
भली पत्नी कौन पा सकता है ९ 
क्योंकि उसका मूल्य ub से भी बहुत अधिक है | 
उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। 
ओर उसे लाभ की घटी नहीं होती | 


| 


३१: १२-२२ नीतियचन 


बह्‌ अपने जीबन के सारे दिनों में 
उससे बुरा नहीं, बरन भला ही व्यबहार करती है | 
WE ऊन ओर AA ST ढ़ ढ़ कर 
अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ कास करती है | 
बह्‌ व्योपार के जहाजों की नाई 


E 
SE ताकय बना लता इ; 


£X 
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नीतिवचन ३१: २३-३१ 
जब उसका पति सभा' में देश के पुरनियों के संग 
A 
बेठता है, 


तब उसका सन्मान होता E | 
वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है, ' 
और व्योपारी को कमरबन्द देती है | 
वह्‌ बल ओर प्रताप का पहिरावा पहिने रहती है, 
और आनेवाले काल के विषय पर हंसती है | 
बह्‌ बुद्धि की बात बोलती है, 
और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार 
होते हैं । 
वह अपने घराने के चाल-चलन को ध्यान से 
देखती है, 
और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती | 
उसके पुत्र उठ उठकर उसकी धन्य कहते हैं । 
उसका पति भी उठकर उसको ऐसी प्रशंसा करता है, 
कि बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम 
तो किए हैं, परन्तु तू उन सभों में श्रेष्ठ है ॥ 
शोभा तो झूठी ओर सुन्दरता व्यथं * है, 
परन्तु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, उसकी 
प्रशंसा की जाएगी । 
उसके हाथों के परिश्रम का फल ससे दो; 
और उसके कायो से सभा में उसकी प्रशंसा 
होगी? | 
(१) मूल में फाटकों। (२) मूल में, सांस । (३) मूल में, उसके 
काम फाटकों में, उसकी स्तुति करें। 


६२ 
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